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कि 0 के 8 ०. ० कक 0 की ७ की ७ 8 8 की 9 कै 0! 
ओओोश्म्‌ ॥/। 


| क्‍ 
 आयवेंदीययन्त्रशस्त्रपारचय: | 


॥ ( सुश्रतवाग्भटाद्राश्रितः सचित्रश्न » 

ह तैएपाएल्तींर 5प्राष्डीए्बा [80एप्र्रद्धा।8 
-“ लेखकी -- 

; आयुर्वेदाचाय पं० सुरेन्द्रमोहन बीं० ए० 

|| क्‍ ( क्‍ भ० पू० प्रिंसीपल, दयानन्दायुवैदिक कालेज, लाहौर ) 

है तथा 


श्री सटेन्द्रनाथ बी० ए० ( आनसे ) 


ै)] 4९82॥88 706567'ए८(, 
( बिना श्राज्ञा किसी को छापने का अधिकार नहीं | ) 
--5 प्रकाशक तथा प्राप्तिस्थान १--- 


इन्द्रायुवेद-भ वन 
करोल बाग, नई देहली । 


प्रथम वार ) ४ फाल्गुण सं० २००७ वि० | मूल्य १॥) प्रति 
२००० प्रति | १५ फरवरी १६४१ ई | : दाकव्यय प्रथक्‌ |! 
केंगरूमड, मानना अरे हन्याट! उमा पयाल (*) पाना काका, (_) जाकाउआह_ पका कक, :ककनन +मका_: नम नकल :नकननन्‍न्‍न्‍ कह 


है 


पूवंपचन ([70%४४७०6॥0) 


पं० रामगोपाल जी शास्त्री, मन्त्री, नि० भा० आर्वेदर्विद्यापोठ, 
के परामश से यह पुस्तक विद्यापीठ के परीक्षार्थियों तथा अन्य 
संस्थाओ्रों के छात्रों के लाभा्थ लिखा गया है। एतद्थ मुझे निजानुभव 
के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थ देखने पढ़े हैं :--- 


(१) सुश्ुतसंहिता ( सटीक )--श्री आचाय त्रिक्रमजी यादवजी द्वारा 
सम्पादित ( १६१६४ ईं० ) 

(२) सुश्नतसंहिता ( सू>स्थ(न )-- डा० भास्कर गोविन्द घाणेकर द्वारा 
अनुवादित । 


(३) 5एाडाटवोी फ्रजाएाल्याड ० पोल मिशवेपड -- 0५ 
42%, (>. 7४, १ प्रा्ा0ए7०वी।ए9७98 ((/9). (ए7]9९/809 ), 


(9) 3 05प्राव (० 6प्राइंट्बो [्रश7 ए्ाशा 5. 


इस संबन्ध में डा० राजाराम तथा डा० बी० आर० गुप्त से में 
समय २ पर सहायता लेता रहा हूं। तदथ उनको हार्दिक धन्यवाद 
देता हूं। इस काय में श्री सस्येन्दूनथ बी० ए० ( आनस॑ ) ने 
चित्रनिमाण, ग्रन्थसम्पादन ओर प्रुफ़्संशोधन में मेरी पूर्ण सद्दायता 
की दहे। 

यदि यह परिश्रम छात्रों तथा थेच्यों के लिए तनिक भी सद्लाभप्रवु 
सिद्ध हो, तो में अपने आपको कृतकृत्य सममू“गा। विद्वानों से याचना 
है, कि यदि कोई त्रुटि वा मिथ्याभाव इस पुस्तक में दृष्टिगोचर हो, तो 
मेरे ध्यान में लावें, यतः में भ्रगले संस्करण में उसे ठीक कर सकू' | 
इस के लिए में उनका कृतज्ञ हूंगा । 


इन्द्रायुवेंद्भवन श्रायुवें द द्ितिच छुक--- 
कशेलबाग, नई देहली । सुरेग्द्रमोहन आचाच 


विषयसूची | | 6 मा 5 | 
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शयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-गरिचय: 





कतिचितूप्रायोगिकगममशजाणों सुसंचयः । 


ह (.०ा९्ला0०्त्र ४ 5प्राइारों (9१४ एच/०७५४ 
० 5५९९९ 089 (086. 


ञ्रोरेम्‌ 


आयुवेदीय-यंत्रशस्त्र-पारिचय: 
( सुश्र॒त-बाग्भटाद्याश्रित: सचित्रइच ) 
(+४ए7५९०८ $प/2९८४॥ ॥5(777॥९॥05) 


प्रथमों उध्याय ( यन्त्रप्रकरणम ) 
8॥पए7९ ॥507ए72॥05 


१, यन्त्रलक्षणम््‌ 
मनःशरीराबाघकराणि शल्यानि । तेषामाहरणोपायों यन्जारि ॥४॥ 
( सु० सूत्र० झ० ७ ) 
शल्प मन और शरीर को दुःख (पीड़ा) देते हैं। उनके आहरण 
(निष्कासन--75(780०४07) करने वाले उपायों का नाम यन्त्र" है । 
वक्तव्य--'शल्यः शब्द शल ( दीवगतो ) धातु से बनता है । 
*शिल? 'इवल? आशुगमने घातुः; तत्य शल्पमिति रूपम्‌ ॥३॥] (सु० बृ० 
ग्र० २६)--६*शलतीति शल्यम? इस निवंचन के अनुसार तीत्र गति से 


ललित किन >ौ-व कल न सकता कक सलनऊनन रण. 


१. सुश्रत की श्रपेज्ञा भी वाग्मट ने यन्त्र का ग्राशय अधिक स्पष्ट 
किया है, यथा--नानाविघधानां शल्पानां नानादेशनिवेशिनाम | 
आहता वभ्युपायो यश्तद्‌ यन्त्र यज्च दशने ॥२।॥ अशों मगन्दरादीनां- 


२) आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


शरीर में बाण, गोली, कण्टकादि का प्रवेश करना ही 'शल्य? का 

बोधक है। श्राइड्रलभाषा में शल्त्र को #ठट८ांशा 720०6ए 67 

€5४(7७702078 5प्रीं०5(970८ ( बाह्य वस्तु ) कहते हैं । यह शोथ, 

शूलादि उत्पन्न करके न केवल दुःख देते हें, प्रत्युत प्राएद्वनि वा जीवन- 
नाश का भी कारण बनते हैं। श्रतः उनका तुरन्त निकालना अनिवाय 

समभते हुए ऋषियों ने यन्त्र ( ॥75070776708 ) रचे। “यम्यते 

'नियम्यते ( श्रनेन ) इति यन्त्रमः? (अरुणदत्त:)-अर्थात्‌ जिससे शल्य को 

यन्त्रित वा नियन्त्रित ( काबू ) करके बाहर निकाला जा सके, उसे यन्त्र 

(4 70)600977 577 07 ०070779706) कहते हैं । यन्त्र पुनः दो प्रकार 
के हैं, (१) स्थूलमुखी (8]0776 757707767(5)-इन्‍हें इमारे आचायों 

ने यन्त्र संश्ा दी है; यह केवल यन्त्रण करते हैं, जेसे जंबूर, चिमटी 

शआ्रदि । (२) सूच्ममुखी वा तीक्ष्णधार (80979 475077प776708)- 

यह छेंदन, भेदन, पाटन ( चीरफाड़) आदि क्रिया करते हैं, यथा चादनू:, 

आरी, केची आदि । इन्हें शल्यशास्त्र में शस्त्र (शातने-(!प४४7४) 

संज्ञा दी गई है। इस शअ्रध्याय में केवल यन्त्रों का ही वणन होगा । 


शस्त्रज्ञाराग्नियोजने । शेषाज्भपरिरतक्षायां तथा बस्त्यादिकमंणि । घटिका- 
लाबुश् गश्च जांबवोष्टादिकानि च? ॥३॥ ( श्र० हृ० सू० अ० २५ )-- 
अर्थात्‌ यन्त्र वह हैं, जो शरीर के भिन्न २ भागों में प्रविष्ट नानाविध 
शल्यों को श्रपद्वत करने; रोगपरीक्षा थ; श्रश, भगन्दरादि में शस्त्र, ज्ञार, 
श्रग्नि के प्रयोग; शेष श्रगों की रक्षार्थ श्रोर वस्ति श्रादि कर्मों में 
व्यवहार किये जाते हैं । घटिका, अलाबु,. »ग और भांबवोष्ठादि भी 
यन्‍्त्रान्तगंत समझने चाहियें। इनकी व्याख्या समय २ पर आगे की 
जावेगी।... 


प्रथमोष्ध्याय: ( यन्त्रप्रकरणम्‌ ) [: 


२. यन्त्रसंख्या । 
यन्त्रशतमेकोत्तर॑; श्रत्र हस्तमेव प्रधानतम॑ यन्त्राणामवगच्छु, (कि कारण ? 
यस्मादइस्ताइते यन्त्राखामप्रजृत्तिरे3) तदधीनत्वायन्त्रममंणाम ॥३॥ 
(सु० सू० श्र० ७) 
यन्त्र १०१ हैं |# उनमें हाथ प्रधानतम (मुख्य-(76)) है, 
६ क्‍थीं ? इसलिये कि हाथ के बिना यन्त्रों का संचालन नहीं हो समता) 
यन्त्रों के कम (प्रयोग) हाथ के ही श्रधीन हैं | 
.. वक्तव्य--यहां शत? शब्द को १०० के श्रथ में नहीं लेना चाहिये, 
अपितु उसे श्रनन्त” वाचक सममे। यन्त्रों की कोई नियत स॑ख्या नह 
हो सकती । आवश्यकतानुसार वे घटाये और बढ़ाये जा सकते हैं, णो 
शल्प्रकमंशों के अनुभव पर निभर है। यन्त्रों में प्रधानता मानव-हस्त 
( प्रष्ा॥7 97व ) को दी गई है, परन्तु यहां हस्त से अ्रभिप्राय 
सिद्ध हस्त ( 8]9]66 9७70 ) लेना चाहिये। शल्प्रकर्म में प्रवीण 
वंद्यध ( 5पा2८०7-घन्वन्तरि ) का ही हाथ यहां अभिप्रत है । यन्त्रों 
वा शस्त्रों को सुचारु रूप से दक्ष शल्यकमंश ही चला सकता है, न कि 





ऋ, इस विषय में वाग्भट के वचन देखिये--“अ्नेकरूपकार्याशि 
यन्त्राणि विविधान्यतः | विकल्य कल्पयेद्‌ बुद्धया वथास्थूलन्तु वच्षयते 
॥४॥ (श्र० हृ० सू० श्र० २५)--यन्त्र अनेक आकृतियों और कायों 
के कारण विविध प्रकार के होते हैं, श्रतः शस्त्रकर्मज्ञ वेद्य उन्हें 
( श्रावश्यकतानुतार ) विविधरूप से कल्यना करके बुद्धिपूवेक बनवावे । 
श्रच॒ स्थूल रूप से उनका वर्णन करेंगे? | एवं श्री वाग्मट ने १०१ यन्त्र 
संख्या का निर्देश नहीं किया, श्रपितु जो २ यन्त्र सुश्रत ने बताथे हें, 
उनसे अधिक कई यन्त्र वाग्भट ने लिखे हैं, यथा: मुचुण्डी, यॉनित्रणेत्षण 
यन्त्र, गभशंकु भ्रादि २। श्रोाजकल किसी बड़े आ्रातुरालय के शल्य- 
विभाग ६ 5घा४००) 7007/0. ) में जाकर देखो कि वहां कितने गन्‍्त्र- 


४] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


अरा मनुष्य ॥१ 


३.यन्त्राणां पड़विधत्वम्‌ 


तानि षद्प्रकाराणि;तद्रथा-स्वस्तिकयन्त्राणि, संदंशयन्त्रिणि, तालयन्त्रालि, 
नाडीयन्त्राणि, शलाकायन्त्राणि, उपयन्त्राश चेति ॥*॥॥ 
( सु० सू० अ० ७) 


वे छः प्रकार के हैं, यथा--(१) स्वस्तिक यन्त्र, (२) संदंश यन्त्र, 
(३) ताल यन्त्र; (४) नाडी यन्त्र; (५) शलाका यन्त्र ओर (६) उपयन्त्र # 


टिप्पणी--यह यन्त्रों के स्थूल विभाग ( शवा। तोशंधंणव5 ) 
समझें | प्रत्येक प्रकार में छोटे बढ़े वा श्रन्य कई मेदों से श्रनेक यन्त्र हो 
सकते हैं, जेसा कि श्रगले पृष्ठों के भ्रध्ययन से ज्ञात होगा ॥ 
शस्त्र हैं? शरीर के विशेष २ श्रंगों €नेन्न, करण, नौसा, मुख, 
मूत्राशयादि ) के लिये प्रथक्‌ २ श्रनेक यन्त्र हैं। 

१. श्राजकल चिकित्सकों के प्राय: दो सम्मप्रदाय--?]980%॥70% 
270 5072८०४४ हैं। 775शं९ं०॥8 के लिये बेच, भिषक्‌, 
चिकित्सकादि शब्द तो ठीक हैं, परन्तु 0००७७ की क्‍या कहें! 
मेरे विचार में 'धन्वन्तरिः” शब्द ही समीचीन हैं-इसका श्र डल्हण ने 
यों किया है--  घन्व॑ शल्यशास्त्र॑ तस्थान्तं पारम्‌ इयर्ति गच्छात इति 
धन्वन्तरिः?” ( डल्दणः )--धन्व का श्रथ है शल्यशास्त्र (5ण8७/४); 
जो शल्यशास्त्र में प्रवीण हो, उसे धन्वन्तरि ( 5च2०07 ) कहते हैं, 
ब्र्थात्‌ 'शल्यशास्त्रपारगःः । इस विधय में हमें चरक का भी प्रमाण 
मिलता हैं, यथा “अ्रत: पर च कम धान्वन्वरीयाणाम?? (च० चि० श्र०) 
श्र्थात्‌ इंसके पश्चात्‌ धान्वन्तरियों ( 9४72००78 ) का अ्रधिकार है, 
नकि चिकित्सकों का। कायचिकित्सक ओर शल्यचिकित्सक, ऐसा भी 

विभाग वेद प्रायः करते हैं । 


प्रथमोडध्यायः ( बनत्रश्॒करणम्‌ ) [भर 


७. प्रद्नारमेदेन यन्त्रसंखया । 
चत्र चतुर्विशति: स्वस्तिकयन्त्राणि, द्वे संदंशयन्त्रे, द एवं ता चयन्त्रे, विंशति- 
नॉल्यः, श्रष्टाविशतिः शलाका:, पश्चविश तिरुपयन्त्राणि ॥६॥ 
(स॒० सू० आ्र० ७) 
उनकी संख्या इस प्रकार है--(१) स्वस्तिक यन्त्र २४, (२) संदंश 
यन्त्र २, (३) तालयन्त्र २, (४) नाडीयन्त्र २०, (५) शलाका यन्त्र र८ 
ओर (६) उपयन्त्र २४५। 
बक्ठय--एवं यन्त्रों की समस्त संख्या" १०१ बनतो दे, परन्तु 
आवश्यकतानुसार यह न्यूनाधिक हो सकती है । स्वस्तिकयन्त्रादि की 
व्याख्या आगे देख | ह 


५ यन्त्रद्रव्यनिद शः । 


तानि प्रायशों लोहानि भवन्ति, तत्मतिरू्पकाणि वा तदलामे ॥७॥ 
(सु० खू० अ० ७) 

यन्त्र प्रायः लोहादि धातुश्रों से बनते हैँ | यदि धातु न मिले, 
तो तत्सद॒श अन्य उस्ठुश्रों (काप्ठ, वेशु, शग, इस्तिदनन्‍्तादि) से भी बनाये 
जला सकते हैं । 

वक़्तव्य--यहां 'लौह? शब्द केवल लोह (]700) के श्रथ में ही 
नहीं) अपितु स्वणं, रजत, ताम्रादि सप्तधातु-वाचक है । फिर भी लोह की 
प्रधानता समभनी चाहिये | लोइ के पुनः कई प्रकार ढह्ोते हैं, उनमें से 
यन्‍्त्रों वा शस्त्रों के निर्माण में प्रायः शस्त्रलोह ( फोलाद-5066] ) 
भ्रयुक्त होता है । जितना उपयोगी लोह धातु है, उतना उपयोगी अ्रन्य 


१ अष्टांगद्ददय में यन्त्रों के प्रकार श्रथवा संख्यावाचक कोई 
चचन नहीं प्िलते, तथापि उससमें सुश्रतानुसार स्वस्तिकादि अन्श्रों का 
यशन क्रमशः मिलता है । उससे ही गणना हो सकती है । 


| ऋ।युवेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


कई भी धातु नहीं" | इसका कारण लोह की दृढ़ता, कठोरता और तीच्य 
पारा है | अन्य धातुओश्रों में मृदुता ( जेसे स्वर्ण में ), भंगुरता ( जेसे 
यसद में ) श्रादि दोप पाये जाते हैं। जलवायु के प्रभाव से भी वे 
शीघ्र दूषित ह्वो जाते हैं, यथा ताम्र ओर रजत। लोइमय यन्त्रों को जल 
ओर वायु के प्रभाव से बचाने के लिये श्राजकल निकल धातु का आव- 
रण ()९०६८-7०]०॥४०६) कर दिया जाता है। यन्त्रों के निर्माण में 
मोह के श्रतिरिक्त श्रन्य धातु, हृश्तिदन्त, का, वेग़ु, ?£ ग, काच, श्रस्थि, 
रबरादि का भी व्यवदह्यार होता है । 


६. यन्त्राकृतिनिरुपणम । 


तत्र नानाप्रकाराणा व्यालानां सृगपक्तिणा मुखेमुखानि यन्त्राणां 
प्रायशः सहशानि; तस्मात्‌ तत्सारूप्यादागमादुपदेशादन्ययन्त्र दश ना- 
दुयुक्तितश्च कारयेत्‌ ||८॥ (सु० सू० श्र० ७) 


यन्त्रों के मुख (अ्ग्रभाग-77806, ०००) प्रायः व्याल (हिंख) 
मुगों ( सिंह, व्याप्रादि पशुओ्रों )श्रौर पत्षिओ्रों ( काक, श्येन, कैकादि ) 
के मुख के तुल्य हुश्रा करते हैं, श्रतः यन्‍्त्रों का निर्माण पशु पक्षियों के 
सहश, श्रागम ( शास्त्र ) के अनुसार, ( वृद्ध वेद्यों के ) उपदेश से, 
भ्रन्य यन्त्रों के देखने से 'श्रौर युक्ति ( स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्धादि के 
विचार ) से करावे ।| 


१. इस विषय में श्री वाग्भट की संत्षिप्त तथा स्पष्ठोक्ति ध्यान में 
रखिये- श्रायलानि च भूरिशः ” ( आ० ह० ञ्र० २४ श्लोक ६) 
-अर्थात्‌ यन्त्र भूरिशः (प्रायः, अधिकतर) आयस (लोह के) होने चारहिय.। 
अरुणदत्त ने पुनः आयस? का अ्थथ 'शस्त्रमय”ः श्रथात्‌ शल्तलोेह 
(फोलाद-9:6०८। ) युक्त कह कर और भी स्पष्ट कर दिया है। 


प्रथमो5ष्यायः € यन्त्रप्रकरणम्‌ ) [७ 
वक्तव्य -- हिंसक पशुओं श्रोर पक्षियों के मुख के तुल्य यन्त्रनिर्माण 

का उपदेश ऋषियों ने श्तलिये किया है, कि जिस प्रकार पशु, पक्की, , 
घप्रकर, सर्पाद शिकार को अपने जबड़ों (09७७५) से जकड़ लेते हैं, इसी 
प्रकार लिंहमुख, व्याप्रमुख, कैकमुख, क्राकमुखादि यन्त्र भी शल्य को 
दृढ़ता से अहण करके »हर निकाल सकें | पशु-पक्षी-व्यालमुख के 
“साइहश्य की भेंव यहां उनको अ्रांखों, नाक वा कान से नहीं, प्रत्युत दन्त, 
दृष्र, इनु और जंभ (जबड़े) से है, जिनके द्वारा शिकार काबू किया जाता 
है । एवं यन्त्रों के मुख भी खर तथा दन्‍्तादियुक्त (/0०70७/०0) हेने 
चाहिये, जिनसे वह शल्य को ग्रहण कर सकें। एतदर्थ श्राप सिंहमुख 
यन्त्र ( .॥070 £०7००७७ » को देखे (चित्र संख्या १) | 


७, यन्त्रनिभोणविधिः । 


समाहितानि यन्त्राणि खरःूच्णमुखानि च । 
सुदृढानि सुरूपाणि सुप्रहाणि च कारयेत्‌ ॥६।। 
( स॒० सू" झ० ७ 2) 

यन्त्र सुलमाहित ( ठीक परिमाण-522-म्बाई चोड़ाई वाले ), 
भीतर से खर ( खुद्रे--7078!7, सदन्तुर आदि ), बाहर से श्लक्ष्य 
( मसण, मृदु-00]35720, 577000 ) मुख वाले, सुदढ़ ( मज़बूत, 
पकक्‍के-50707/2 ), सुरूपाणि ( अच्छे रूप वाले, श्राकषेंक ) ओर सुग्रह 
( अ्रच्छे ग्रहस्थान-- दस्ता, मुष्टि-)970]-युक्क, पकड़ने के लिये ) 
बनवाने चाहिये |# 

बक्कव्य-यन्त्रों के गुण अ्रति सुन्दर शब्दों में सुश्रुत ने वर्शन 
किये हैं। यन्त्रनिर्माण का काय दक्ष ओ्रोर श्रनुभंवी लोहकारों से सुझ 
वैदों (धान्वन्तरियों) के निरीक्षण में कयना चाहिये। पश्चिमी देशों में 


.. अयन्तनिर्माण-सम्बन्धी बाग्भट के सुवचन “झनेकरूपकार्याणि,...««- 
का कल्पयेद्‌ बुद्धया.......” हम पीछे उद्छुत कर चुके हैं । 


पं] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय : 
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“ बल्यसंबन्धी यन्त्रों वा शस्त्रों के निर्माणार्थ बड़ी २ कमंशालायें (फ०फैे- 
श2०.05 ) हैं, परश्व भारत में श्रमी तक यह कार्य उचित रीति से प्रार्भ 
बढ़ीं हुआ । 


८, स्वस्तिकयन्त्राशि (7०7०००३) | 


तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि अ्रष्टादशांगुलप्रमाणानि; सिंहव्याप्रवृक» 
 हरच्घक्षद्वीपिमाज रिशगालमृगर्तवारुककाककंककुर चासभासशश- 
घात्युलकचिल्लिर येनग्रप्रक्रोश्चभृद्ग राजा ज्निकर्णा व भप्जननन्दि मुखमु- 
खानि, मसूराक्ृतिभि: कोलेरबबद्धानि, मुल5क शवदावृक्तवा- 
रज्ञाणि, अस्थिविदृष्टशल्योद्धरणा थंमुपदि रयन्ते * ॥|१०॥॥ 

स्वस्तिक यन्त्र १८ अंगुल (लम्बे) होने चाहिय। उनका मुख (अ्रग्र- 
माग-690 ) सिंद (07-शेर), व्याप्र ( बघियार, बाघ ४2०7 ), 
वृक ( भेड़िया-7०0!/ ), तरत्तु ( लकड़बगड़ वा चख-ए०78 ), ऋचछ 
( रीछ-0८७॥ ), द्वीपि ( चित्रव्याप्र, चीता-09777067 ), माजोर 
( विडाल, बिल्ली-८३६ ), श्गाल ( गीदड़- [80)२७) ), मृगेवारुक ( हरिण- 
96८० ), काक ( ट6छ ), कंक ( कट्छमल्‍्लो दीघनश्व मंद्राप्रमाण:, 


#स्वस्तिक यन्त्रों के सम्बन्ध में श्री वाग्भट के वचन - तुलनात्मक 
दृष्टि से देखिये--“तुल्यानि कब्जुसिंदक्च-काकादिमृगपतक्तिणाम्‌ ! 
मुखेमु खानि यन्त्राणां कुर्यात्त्संशकानि च ॥३॥ शअ्रष्टादशांगुलायामान्या 
यसानि च भूरिश: । मसूराकारपयन्त: कण्ठे बद्धानि कीलके:॥६॥ विद्यात्‌ 
स्वस्तिक्यन्त्राणि मूलेडछू शनतानि च । तेह ढरस्थिसंलग्न--शल्प्राहर- 
शमिष्यते ॥७॥ (अ० ह० सू० श्र० २४ )--यन्त्रों के मुख (अ्रग्मभाग-- 
थिन पार्श्वेन शल्यमुद्ध्रयते तद्ययन्त्राणां मुर्ख वेद्म्‌ इत्यक्णदत्त: ) कह, 
सिंह, ऋक्त, काकादि पक्षियों ओर मृगों के मुखों के तुल्य बनावे छोर 
उनका नाम भी ततसंज्ञक होना चाहिये, यथा कड्मुख, तसिंहमुखादि । 
१८ झंगुल लम्बे ओर बहुधा श्रायस ( लोइकत ) होने चाहिये ।कण्ट- 


प्रोड्ष्याय: ( यन्त्रप्रररणम्‌ ) [६ 


सुरमासुत इत्यन्ये-डल्हखः, दीधे चोंच ओर बड़े श्राकार वाला पक्षी- 
“विशेष, किसी के विचार में बगला-॥6707 ), कुरर [चिरिल्लाकारः 
नादोत्थापितमत्स्यः, 'कुरल” इति लोके ( डल्हणः )--टिविहरी, (0 
45/78 ००४०, ०»7००],चास (बहरी-0]०८ 99, चांह पंजाबी में) 
भास (गोकुलचारी ग्प्रविशेषः डल्हणः ), शशघाती (शरारि इति लोके, 
,विपक्षीविशेष ), उलूक ( उल्लू-0णव ), चिल्लि ( चील-):706 ), 
श्येन ( बाज़, शिकरा-]9ए90 ), श्र (गीघ-एप्रौ।ए7०-ण्प्नो मद्दाप्रमाण: 
स॒ योजनदृष्टिरमिषाशी चेति डल्हणः ), कोश (कूज, कूजां पंजाबी, 
०या।]०छ ), भड़्राज ( काज्नचटक! इति पारियात्रीयः--डल्हण:; 
कृष्ण वर्ण का एक चटकसमान पक्षी, फसली बटेरा), अ्रश्ञलिकर्ण , श्रवरमंचन 
[अद्जलिकर्णा वभञ्ञनयोः सुश्रुतचरकार्दिटीकासु पर्यायो न दृश्यते तस्माद्‌ 
देशान्तरे लोकादवगन्तव्यम्‌ ( डल्हणः )-श्रर्थात्‌ इन दो पत्तियों के 


श्र्थात्‌ मध्य में ( दोनों फलकों को ) मसूराकार कील से जोड़ देना 
चाहिय। ऐसे यन्त्रों को स्वस्तिक यन्त्र कहते हैं। मुल में ( यत्र प्रदेशे 
यन्त्राणां हस्तग्रहस्तत्र तन्मूलमित्यरुणदत्तः ) श्रैकुश ( 7700: ) की 
तरह नत ( वक्र, मुड़े हुए 9 हों। उन दृढ़ यन्त्रों से श्रस्थियों में फंसे 
हुए शल्य निकाले नाते हैं | यहां वाग्मठ ने सुश्रतोक्त सब पशु, पत्तियों 
के नाम नहीं दिये | केवल पत्तियों में काक श्रोर कंक, ओर पशुशों में 
सिंह ओर ऋतच्त (रीछ) का नाम दिया है। शेष श्रादि शब्द के श्रन्तगंत 
'समभने चाहिये । वेसे मुख्य तो सिंहमुख और कंकमुख ही हैं, जिनके 
चित्र हमने इस पुस्तक में दे दिये हैं| भ्री वाग्भट ने 'कए्ठ” शब्द देकर 
प्रकृष्ट बुद्धिमत्ता का प्रकाश किया है। यह यन्त्र का वह भाग है, जहां 
कील ()९०७॥)) लगता है - इससे यन्त्र दो भागों में विभक्त हो जाता है, 
(१) छोटा भाग, जिसे मुख कहा गया है और (२) मूल, जहां से पकड़ा 
जाता है। इसे अ्रुणदत्त ने हस्तग्रह (दस्ता-0870]०) कहा है। पहिला- 


१०] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय : 


पर्याय ( नामान्तर ) सुश्रुत, चरकादि की टीकाश्रों में नहीं मिलते, अतः 
दूधरे देशों के लोगों से बानने का प्रयत्न करें ],नर्दिमुख (पत्राटी-डल्हसः)- 
इन २४ पशुपत्षियों ( £ पशुओं और १५ पत्तियों ) के मुखों के सदश 
यन्त्रमुख होने चाहियं। मसूराकार कीलों से यह यन्त्र अ्रवबद्ध ( जुड़े 
हुए ) हों। इनका मूल ( पकड़ने का स्थान--779770]6 ) श्रंकुश की 
तरह मुढ़ा हुआ श्रथवा गोल होना चाहिये । यह यन्त्र अस्थिविदष्ट ( हड्डी 
में गड़े हुए, गंभोर ) शल्बों के उद्धर्णार्थ ( निष्कासनाथ ) प्रयुक्त 
होते हैं | क्‍ 

स्व॒स्तिक यन्त्रों की आकृति ओर संज्ञा--स्वस्तिक यन्त्र दृढ़ 
लोह के दो फलकों (!3]9023) वा स्थुल दण्डों से बनते हैं। इन 
फल्लकों के मध्य में एक दृढ़ कील [)२०७॥)] लगा रहता है, जिसके दोनों 
सिरे मसूगकार गोल, स्थून वा टोपीयुक्त (०००००) होते हैं, ताकि फलक 
प्रथक्‌ न हो सक। जहां कील होता है, उस स्थान को वाग्मठ ने कर्ठ 
कहा है | कण्ठ फलकों के ठीक मध्य में नहीं होता, प्रत्युत वह स्वस्तिक- 
यन्त्र कोदी! विषम भागों में विभक्त कर देता है। उसका श्रग्रमाग जिसे 


मुख (१6980) कहते हैं, छोयथ होता है और मूल 
भाग ( ग्रहणस्थान, हस्तग्रह, मुष्टि, वारज्ड-970]०, दस्ता ) 


अननना०, 


भाग (मुख-॥690) छोय होता है श्रौर दूसरा भाग (मूल-॥970|0) 
बड़ा होता है | दूसरा भाग जितना बढ़ा हो, मुख उतनी दृढ़ता से शल्य 
को पकड़ता है। जिप प्रकार प्राणियों में शिरोभाग के नीचे कण्ठ होता 
है, उसी प्रकार यन्त्रों के मुख के समीप वा नीचे कएठ होना चाहिये 
(देखो चित्र १, २)। एवं धड, की तरह हस्तग्रह लम्बा होना चाहिये। 


प्रथमोडध्ययाय ( यन्त्रप्रकरणम ) *« [११ 


बढ़ा (देखो चित्र १ में मुख १, कोल २, 
श्रोर मूल ३ )। जब स्वस्तिक यन्त्र को खोला जावे, 
तो फलक पृथक होकर ४ भाग ठीखते हैं । उस 
समय यह स्वस्तिक यन्त्र श्री गणेश के मंगल चिह्न *, 
ईसा के क्रास वा सूली (वम्तुतः शूली ))* और 
हिटलर प्रचलित जमनी के ध्वज स्स्तिका (5७99- 
(79 फ्र) के सदश (चतुरद्भी) प्रतीत होता है | 
इसी कारण हो इन .यन्‍्त्रों की संशा स्वस्तिक 
( कल्थाण कारी ) रखी गई है। स्वस्तिवाचन मन्हत्रों 
का भी यही भाव है। शल्य को उद्धृत करके यह 
रोगी का कल्याण करता है; श्रतः स्त्रस्तिक सुश 


साथेक है | 


स्वस्तिक यन्त्रों को देशी भाषा में जबूर 
(फारसी ज़म्बूर) और आज्जल भाषा में 707०९. 
(फौसप्स) वा पिनसते $ कहते हैं | 





चिंत्र १ सिहमुख 


१. मुख, २. कौल नामकरण विधि ओर प्रकार--जिस प्राणी 
रे वारज के मुख के सदश जो यन्त्र हो, वही उसका नाम 
जाने, यथा सिंहमुख ( ॥07 [707८०.७ ); काकमुख ( (॥0ए ऊफ0- 
००७७ ), श्येनमुख ( 78७70 ४ ०7०९०७ ) आदि २। ऋषियों ने यह 
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१७० की बक्र रेखायं सीधी कर दी जावं, तो भी स्वस्तिकाकृति 
बन जाती है । 

२ ईसा जगत्‌ के कल्याणाथ सूली पर चढ़ा था । 

6 2?]78९0७85--9 8४०78 ६00० जश्ञां0 807 ]9ए98, 07 
०078 (पला8)-76« 


१२) «» आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


यन्त्र अपने नाम पर प्रसिद्ध न करते हुए प्राणियों के नाम पर प्रसिद्ध 
किये, ताकि उनकी शआ्राकृति सदेव समर में आ सके । उन्हें अपने नाम 
की इच्छा न थी। तद्विपरीत श्राजकल आविज्कार वा श्रन्वेषण करने 
वाले महाशय यन्त्रों, शस्त्रों वा औषधों को निज नाम पर प्रसिद्ध करने 
की चेष्टा करते हैं, यथा--70000७१8 (७]970 ॥#707००७98, १ ०॥४- 
773977778 5॥9779 590०॥ (मण्डलाग्र), 89906? एप, 00एश?8 
2094067, 6(८.।॥ कुछ नाम क्रिया, रोग, श्राकार वा स्थान पर श्राश्रित हैं, 
यथा 87067ए #07०808 (घमनाग्राहदी स्वस्तिक यन्त्र), 883) 70- 
८८.४ ( नासास्वस्तिका ), ॥06709] 77070०)५ ( दन्‍्तस्वस्तिका ) 
आदि २। इस प्रकार हमारे यहां भी गर्भशंकु, मण्डलाग्र, श्रशॉयन्त्रादि 
शब्द मिलते हैं। कहीं २ पाश्चात्यों ने भी पशुपत्तियों के नाम पर यन्त्रों 
के नाम रखे हैं, यथा [॥07॥ 7707०७७७ (पिंहमुखी), '००३७-०७६)॥ 
70706९]०$ (मूषिकमुखी), उप्री)008 ॥707०७७७ (श्वामुख यन्त्र), 
पर॥एो-ण। ए'.7०९७४ ( श्येनमुख यन्त्र), (0०००॥)९ 707०९४5 
( मकरमुख यन्त्र) इत्यादि । 


सुश्रुतोक्त २४ स्वस्तिक यन्‍्त्रों में घिंह से मृगेवाद्क तक ६ यन्‍्त 
तो पशुओ्रों के नाम पर प्रसिद्ध हैं श्रोर शेष १५ पक्तियों के नाम पर। 
पशुश्रों के मुख स्थूल होने से तदाकार यन्त्र प्रायः स्थूल और दृश्य 
(५(&70]८) शल्मरों के पकड़ने वा निकालने के काम में आते हैं श्र 
पक्त्याकार यन्त्रों के मुख पक्तियों की चघोँंच की तरह लम्बे श्रोर पतले 
होने से गूढ़ श्रोर अदृश्य ( क्‍0669 270 ॥रशंअ6 ) शल्मपों के 
ग्रहण तथा निष्कासनाथ प्रयुक्त होते हैं । 


का जी कि जी चिलललनल- 





[ छात्रों को पशुपत्तियों के परिचयार्थ किसी जन्वालय ( चिड़िया- 
घर-20०0 > में जाना चाहिये | 


प्रथंभोड्ष्याय: ( यन्त्रप्रकरणम ) [१३ 

सुभ्त ने जिन पशुपक्षियों का नाम स्वेस्तिक यन्त्रों के वणन में 
दिया है, उनमें से बहुत से तो प्रसिद्ध और सुविदित हैं, यथा घिंह, 
व्याप्त, दृक, तरच्ु,# काक, ग॒ध, श्येनादि और बुछ संदिग्ध वा अज्ञात 
हैं, यथा मृगेवारुक, कंक, अज्जलिक्र्णादि, जिनके विषय में डल्हण ने 
भी सन्देह वा अशान,प्रकट किया है। ६ हो सकता है, कि जो पशु-पक्ती 
सुश्र॒ुत के समय में थे, उनमें से कुछ डल्दण के काल तक नष्ट हो गये 
हों श्रोर उसके पश्चात्‌ भी कुछ लछुपप्राय हो चुके हों वा देशान्तर को 
चले गये हों। ध्यान रदे कि जन्तुतिशान (200089५) के अ्रनुसार 
समय के प्रभाव से प्राणियों की कतिपय जातियां नष्ट (75७00 हो 
जाती हैं श्रोर कई नवीन वा रुपान्तर जातियों (5.00268) का 


प्रादुभांव हो जाता है । 
वाग्मट ने केवल ३-४ पशुपक्षियों का नाम देकर क्रियात्मक भाव 


दर्शाया है, परश्व सुश्र॒त ने इस स्थल पर और आगे झ० ४६ में मांस 
वर्ग के श्रन्तर्गत, एवं चरक ने भी सूत्रस्थान श्र० २७ में मांस वग का 
उल्लेख करते हुए. नानाविध प्राणियों के नाम, तथा 'भूमिशयाः, 
वारिचरा:? आदि स्वभाव देकर प्राचीन जन्तुविशान (20०!0४29) की 


रक्षा की है । 
प्रयोग (056)--जेसा कि सुश्रुत और वाग्मट ने आदेश किया 


है, स्वस्तिक यन्त्र बाणादि शल्यों को, जो श्रस्थियों में फंस जाते थे, निकालने: 
के लिये प्रयोग में श्राते थे। शल्य छोटे बड़े नानारूप होने से और 
शरीर के भन्न २ भागों में फंस ज्षाने से नानाविध यन्त्रसंभार की 
आवश्यकता पडती है। एक यन्त्र शरीर में सबंत्र काये नहीं कर सकता । 
अब हम कुछ स्वस्तिक यन्त्रों का पृथक २ व्ोन करते हैं । 

(१) सिंहमुख--घिसकी श्र/कृति चित्र १ में दशाई गई है ओर 
._ *आराजकल लखनऊ की ओर यह पशु (लकड़ बगड्‌ ) बहुत आतंक 
फैला रहा है। मेड, बकरी, छोटे बच्चों और जवानों तक को उठा ले 
जाता दै।... ्ि 


१४] अयुर्वेदीय -यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


उसकी रचना पर भी संक्षिप्त लेख ऊपर दे दिया है, उसको अग्रेज्ञी में 
“[,[07? #70728.8 ( शेर के मुख वाला जम्बूर ) कहते हैं, अथवा 
907छप88077?8 ॥॥07 रे9फक-श्रर्थात्‌ फगु सन का सिंहमुखी जबडा। 
डा० फर्गु सन महोदय ने इसे पहले पहल श्रन्वेषण करके निर्माण कराया 
था; श्रतः उसके नाम पर यह प्रसिद्ध हो गया | यह यन्त्र आजकल मिल 
जाता है और शब्त्रकर्मो (09९7७/078) में बहुधा व्यवद्नत होता हे । 
इसका वारह्ल (दस्ता-870]०) चौडा होता है और मुख में शेर जेसे 
दुष्ट | यह यन्त्र निकलाबइत ()१70):0)-99॥606) होने से चिरकाल तक 
ठीक रहता है । इसके दो आकार--एक छोटा और दूसरा बडा-- 
मिलते हैं। एक पुस्तक में उसका यह वर्णन मिलता है;-- 

8०78९ 00[0त7४ ₹०४८९४७$:-- 
+0/४प880778 --3]80 770 छएए 8७8 “॥09 78'"0708])8?”, 08 
88088 0 468 78807 040८0 $0 008 ]8छ8४ 09 07, 
४67 00987684. ॥3]8468 ॥978 800फ7 6 8४५ 0]प0 68९७. 
[7864 ४0 ८४४७४ ४098 070706-6788, 707 7997] 0 प|9.072 
667 वेषप-ाएडु 06 भ३प्रावा09, 800.---4 (०४:4८ /0 
७७7६7८6/४ /%9४8877%98270/6 

इसका भाव हम ऊपर दे चुके हैं। प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ 
मतभेद है--अर्थात्‌ आजकल अस्थि को काटते समय उसके प्रान्तों 


(सिरों) को पकड़ने के लिये यह यन्त्र काम आता है, परन्तु सुश्रुत ने उससे 
अस्थिगत शल्य को पकड़ कर बाहर निकालने के दिये लिखा है 4 एक 
का से कई कार्य तिद्ध हो सकते हैं, श्रतः यह कोई विवाद की बात 
न 

ला तरत्तु, वृकादि के मुख के सटश यन्त्र बनवाकर भी इसौ प्रकार 
ग्रयोग में लाये था सकते हैं । 

(२) कंकमुख--कहक्क कोन सा पत्षी है ? डल्द्ण का मत इम 
पीछे प्रृूष्ट ८-६ पर दे चुके हैं । वह इये दीघ चोंच वाला बढ़े श्राकार का 
'कड्ढू मल्‍ल! नामका पक्की कहता है ।. धुस्मासुत इत्यन्ये” दूसरों के 
विचार में यह सुरमासुत ह-ऐसा भी उस ने लिखा है। इस से 


प्रथमोड्ध्याय: ( यन्त्रप्रकरणम ) [१५ 


विंदत होता है कि डल्हण के समय में भी 'कड्ढ” के सम्बन्ध में मतभेद 
था। अ्रत्॒ कतिपय विद्वानों ने इस का श्रथ बगला (्रि०707) किया है। 


यदि यह बगला (वक) होता, तो डल्क्ष्ण वा अ्रसुणुदत्त ने कड्ढः का पर्याय 
वक” लिखा होता । मेरे विचार में यह कोई लंत्री चोंच वाला 
वृहदाकार पक्षी सुश्रत के समय में प्रसिद्ध था, तत्पश्चात्‌ इस का लोप हो 
गया । यदि वह इस समय है भी, तो इसका नाम कुछ और होगा । डल्हण 
ने यह भी तो नहीं लिखा कि कड्ढ नलपत्ती है, तो भी हम उसे बक, 


सारसादि समर लेते । यह ठीक है कि वक की चोंच लंबी होती है 
जिस से वह जलगत मछुलियां पकड़ लेता है और है भी महाप्रमाण 


(0 98 8956), तथापि हमें कड्ढ का ग्रथ 'वक! न करके इस प्रश्न 
को श्रभी खुला रहने देना चाहिये। विद्धानीं को इस पर विचार करके 
निश्चय करना चाहिये। 


हम ने इस की आकृति चित्र २ में 

दी है, जो 5प/४09] [7807707707[5 
0 796 मस्ाएतंष४8 से ली है। यह 
कल्पनामात्र (77982787ए9) समभझनी 
चाहिये। चोंच (१) पत्चितुल्य है। बन्द 
होने पर वह गोल हो जाती है, छिंद्र में भली 
प्रकार घुस सकती है श्रोर जब यह गंभीर 
शल्य तक पहुंचे, तो इसे (दस्ते को दनाने 
से) खोल कर शल्य को मत्य्यवत्‌ पकड़ा 





चित्र २  ज्ञा सकता है | गंभीर श्रदश्य शल्यों के लिए 
(१) चोंच यह यन्त्र उपयोगी है | इसी कारण 
(२) कील सुश्र॒त ने कह्मुख यन्त्र की भूरि २ प्रशसा 


(३) इस्तग्रद की है, यथा-- 


कब. ७-२० कम कनकक++७क ० ५ 9>५---3नन वन नमन -बमका७++>५-- क ७ 


१६] आयुर्वेदीय-यन्त्रशरत्र -परिचय: 








निवतंते साध्ववगाहते च॑ शल्य॑ निगृश्चोद्धरते च यस्मात्‌ | 
यन्त्रेष्यतः कछ्ुमुखं प्रधान॑ स्थानेषु सर्वेष्वधिकारि चेव ॥२१४॥ 
(स० सू० अ० ७) 
कहछुमुख यन्त्र भली प्रकार घूम सकता है ओर गंभीर से गंभीर 
शल्य तक पहु'च कर और उसे पकढ़ कर बाहर निकाल लाता है। इसी ' 
कारण कछूुमुख सब यन्त्रों में प्रधान है श्रोर (शरीरगत) सब स्थानों' 
(अंग; अत्यंग, वक्त, उद्रादि) के लिये उपयोगी है । 


इस से प्रतीत होता है कि आचार सुभुत के समय में यह यन्त्र 
शस्त्रकर्मों में बहुत उपयोगी ओर प्रसिद्ध था। शोक | यह इम तक नहीं 
पहुच सका' । 

अर भी लंची चोंच वाले यन्त्र मिलते हैं, जेसे ॥29॥प76 
ल्‍0700]08 ( 07 ०977767 ) 6४०., परन्तु इनका प्रयोजन भिन्न है। 
कछुमुखवत्‌ कोई सर्वंत्रगामी यन्त्र श्रज नहीं मिलता | 


प्रसंगवश दो और यन्त्र नीचे दिये जाते हैं, जो वद्यों के लिये 
उपयोगी हैं :-- 


१० ओऔ वाग्मट ने भी थोड़े से परिवतन के साथ यही श्लोक अपने 
ग्रन्थ में दे दिया है “निवतंते साध्ववगाहते च गआरह्य' णहीत्वोद्धरते च यस्मात 
यन्त्रेष्वत: कछूमुखं प्रधान॑ स्थानेषु सर्वेष्वघिकारि यज्ञ” || ४२४ 

[आ० हू० सू० ख्र०२४] 
यहां “शल्य? के स्थान पर प्राह्म? और “चेव” के स्थान पर “यज्ञ” प्रयोग 
किया गया है। श्रथ पूवंबत । 


प्रथमोडप्याय: ( यन्त्रप्रकरणम ) [१९ 


१. श्येनमुख स्वस्तिक यन्त्र (ऐम्रार०७-४०) 70000 ए#07००७४)- 





चित्र ३ 
(श्येनमुख) विश्वव्यापी दन्तनिष्कासक यन्त्र 


यह सब प्रकार के दांत निकालने का यन्त्र है, श्रत: इसे 
कक्कमुख की तरद (779४6758] (विश्वव्यापी) नाम दिया गया है। 
बेसे तो ऊपर वा नींचे के भिन्न २ प्रकार के दांत निकालने के लिए 
पृथक्‌ २ स्वरस्तिक यन्त्र (7"070609) मिलते हैं, परन्तु यह अ्रकेला 
सन दांत निकाल सकता है । यह उत्तम शस्त्रलोह 
( [776 8:८८) ) से बनता है श्रौर लघु तथा दृढ़ होता है। 
इस के मुख के श्रगले भाग (7५४०) पर भीतर की श्रोर ऐसी 
गहराई वा कटाव ()२०८०४) होता है, जिस में दस्ते को विधिपूर्वक 
दबाने से प्रत्येक दांत फंस जाता है। ग्रहस्थान कुछ वक्र श्रोर 
भीतर से खुला हुआ और लंबा द्ोता है। यह अन्तिम इनु 
( (097 ४ ९८८)॥ ) तक पहुंच जाता है। इस का प्रयोग किसी 
दक्त दन्‍तचिकित्सक (0070872 से सीख लेना चाहिये । अन्यथा 
अशानवश दांत निकलने की बजाय टूट जाते हैं वा इतना रक्तलाव 
होता है, कि बन्द करना कठिन हो जाता है वा शअ्रसह्य वेदना होती 
ह्टे । 


श्८) आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


इस के श्रतिरिक्त एक 000०0 #070९७98 (दन्तमूलस्वस्तिका) 
होती है, जो टूटे हुए दांतों की जड़ों (35प77]8) को निकालने के लिए 
उपयोगी है । 


२, धमनीग्राही स्वस्तिकयन्त्र (87॥0"ए #07०९]8)--चित्र ४७- 


यह आट्र री फार्सप्स छोटी बड़ी दो 
प्रकार की होती हैं। इस के फलक 
(3]9068) सुदृढ़ होते हैं। मुख वा 
अग्रभाग (१) छोटा होता है ओर भीतर 
की ओर रेखाएं, (867790078) होती 
हैं। इस यन्त्र का प्रयोग शस्त्रकरम 
((270780707) करते समय कटी हुईं 
धमनियों और शिराओ्ों के सिरों को 
पकड़ कर रक्तत्लाव बन्द करने के 
लिये किया जाता है। तदनन्तर उन्हें 
सूत्र से बांघना सुगम हो जाता है। 
इसके वार॑ग(४)में ऐसा ग्रह (08600]) 
होता है (३),जिससे दोनों फलक परस्पर 
जकड़े जा सकते हैं । पुनः उन्हें हाथ से 
हि । पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं रहती । 
शल्यविजशञान की दृष्टि से यह यन्त्र 
नहुत उपयोगी है | इस के नानाविष 
उपयोग कर्माम्यास से विदित हो णाते 





चित्र ४ 
धमनीग्राददी यन्त्र 


(76797 #70700[08 हें । 


दो श्रन्य उपयोगी स्वस्तिक यन्त्रों के चित्र नीचे दिये जाते हैं :--- 
(क) 3प]७6 #070098 (क्रोंचमुख)-बन्दूक की गोली (:20]60) 


प्रथमोडध्याय: ( यन्त्रप्रकरणम ) (१६ |. 


निकालने के लिये यह चित्र ५में प्रदर्शित किया जाता है। इसका मुख (१) 
वा जबड़ा (]90ए) कुछ कटा हुआ है। इस से गोली सुण्हीत हो सकती 
हे । इतका दूसरा नाम 5068ए७780773 070098 (छ'ऋ/एछ७ठ) 





चित्र ५ 


क्रोंचमुख यन्त्र ( 30]]66 #'076०)१७ )--१० जबड़े 


हे | यह चित्र लंडन के ५४७० 07700 ( युद्ध कार्यालय ) के नमूने के 
अनुसार है । इस का एक रूपान्तर अरप्नीकन बुलेट फार्सेप्स (५7९०८ 
80॥00 #'07००७४ ) है, जिस के जबड़े चमचे ( 59007 06%. 
80009-दर्व्याकार ) होते हैं | उन में भी गोली सुगमता से फंस 
जाती है । 


(ख) .0770600777 #'0700.8, 7,0067 (लिटल मदद शय का 
कुररमुख वा अश्मरीनिष्कासक यन्त्र )-चित्र ६-इस के जबड़े (३) चमचे 
९5])0000) की तरह हैं, परन्तु भीतर से खर हैं । यह मूत्राशय से पत्थरी 





चित्र ६. .... 


ध 


श्रश्मरी निष्कासक यन्त्र [कुरमुख]) 


२०] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


हा 32 मा भटक प दी अर की + लि निज + +७-+__ 5 _ह््त“त््-_-++-__++ * ५ "्++++++७४ ७ क++' अल शु अलजनन न कल बे: मं >पकतननस 


(8६07०) निकालने के काम श्राता है। यह यन्त्र ७ और ६ इंच लंबा 
दो प्रकार का होता है । 


आ्राजकल श्रनेक प्रकार के स्वस्तिकयन्त्र (770726]78) भिन्न २ प्रयोजनों 
के लिये बने हुए मिलते हैं, जो किसी बड़े श्रातुगलय में देखे जा सकते 
हैं । उदाइरणा थे 5/ पी) 4070078 (कपालाथ),[॥06-76 4072९08 

(गर्भाशय के लिये), ७०१076 0700]08 (गलगण्डाथ), इत्यादि । 


“यन्त्रों की लंबाई (7,०0080 ० 77807प777०7॥8)--हमा रे 
शास्त्रकारों ने लंबाई प्रायः अंगुलियों (208) में लिखी है, यथा-- 
“पह्वस्तिकयन्त्राणि श्रष्टाददांगुलप्रमाणानि, संदंशो षोडशांगुलो”” इत्यादि | 
तीन अ्रंगुलियां प्रायः दो इंचों के समान सममें वा एक अंगुल $ इंच 
के तुल्य । स्वास्तक यन्त्र, जो १८ अ्ंगुल लंबे होते हैं, वह १८०८ $१२” 
वा फुट भर लंबे जाने । किसी का यह भी वचन है कि “38 77807प- 
70675 ]0]4 ०)! श्रर्थात्‌ बड़े श्रौज्ञार पकड़ते श्रच्छी तरह जाते हैं ॥ 
प्राचीन काल में बाणों को निकालने के लिए लंबे स्वस्टिक यन्त्रों की 
आवश्यकता पड़ती थी ॥ 


बैआिल- 
९ संदशयन्त्राणि ( 70०088 ०० ?70875 ) 
सनिग्रोडनिग्रहश्व॒ संदंशोी शोडशांगुलो भवतः ; त्वड-मांससि- 
राख्रायुगतशल्योद्धरणाथंमुपदिरियेते ॥ ११॥ 
[सु० सू० श्र० ७] 


संदंशयन्त्र सनिग्रहद (निग्रहयुक्त) श्रीर श्रनिग्रह (निग्रहरहित वा 
निग्रहहीन) दो प्रकार के और १६ श्रंगुल लम्बे होते हैं। त्वचा, मांस, 
सिरा ओर स्नायु में झासक्त शल्य के निष्कासनाथ उपयोगी हैं । 


प्रथमो5ध्याय: € यन्त्रप्रकरणम्‌ ) [२१ 


| वक्तव्य -“ सम्यग्दश्यतेब्नेनेति संद्शः??-श्र थात्‌ जा श्रच्छी 

प्रकार दंश करले (सपपिपीलिकावत्‌ डस ले) वा पकड़ ले, 

उसे “संदंश” कहते हैं। “सन्नोः वा “संड़ासो? जो लोहकारों 

£((ल॒ के पास होती है (देखो चित्र ७), वह 'संदंश” वा 'संदंशनी? 

का अश्रपश्र श हे । इस के दो फलक (3]90068) होते हैं, 

जिन में स्वस्तिकयन्त्रवत्‌ कील (२) होता है। मुख (३) 

सूक्ष्म ओर हस्तग्रह (१) दृढ़ तथा वक्र होता है॥। 

ति इस के संबन्ध में डल्हण ने श्रन्य टीकाकारों का मत यो. 

दिया है--“अन्ये तु सनिग्रदः लोहकारसंदंश इव कीलबद्ध 

चित्र ७ इति मन्यन्ते?--हमें तो सनिग्नद्द संदंश का यह भाव ठीक 
सनिग्रहसंदंश- प्रतीत होता है। 

यन्त्र संदंश का दूसरा भेद “अनिग्रह! बिना कील के 

१. हस्तग्रह (क्7070 9» 0७000) है" । उसे श्राज कल 

२. कील 7768978 7070698 (त्रणोपयोगी चिमटी) ०7 

३. मुख. )886०2078 77"0709]08 (शवच्छेद न--सहायक चिमटी) 

कहा जाता है। इसमें कील (निग्रह) नहीं होता । इस के फलक एक 

सिरे पर जुड़े रहते हैं। भीतर एक बन्धन (597॥78) होता है, जिसे 


१. श्री वाग्मट के संदंश-सम्बन्धी वचन देखिये :-- 
कीलबद्धविमुक्ताप्री सन्दंशों षोडशांगुलो । त्वकशिरास्नायुपिशित- 
लग्नशल्यापकषेणी ।। ८ | (श्रण्हृ० सू० अ० २४). 

संदर्श दो प्रकार के हैं--(१) कीलचद्धझ--कौल से जुड़े हुए, (२) 
मुक्काग्न--जिन का श्रगला सिरा खुला हो । इन की लंबाई १६ श्रह्नुल 
श्रोर काये त्वक, सिरा, सनायु और मांस गत शल्य को उद्धरण करना 
_ है। यहां कीलबद्ध संदंश से श्रभिप्राय संदंशनी (सन्नी ) दे 
[दिखो चित्र ७], मुक्ताग्म संदंश से चिमटी (0768978 70706.४) 


( चित्र ८ और ६ ) अमिग्रेत है। सुश्रुत की श्रपेक्दा वाग्भट के वचन 
अधिक स्पष्ट हैं। 


२२] आयुवदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


दबाने से चिमटी का दूसरा यूक्ष्माग्न सिरा बन्द होकर वस्तु (शल्यादि) को 
पकड़ लेता है। इस 'सनिबन्धन संदंश” को श्राजकल 5]07॥78 
]07/98878 7?07८९.४* कहते हैं श्रौर यह श्रव छोटे बढ़ कई प्रकार 
के मिलते हैं | कुछ चिमटियां 5)7772]688 ( श्रनिबन्धन ) होती 
हैं। इन में कईयोंका मुख खर और चपटा होता है और कईईयों 
का सूद्रम नोकदार (/?077060) वा सदन्तुर (/000060) | साधारण 
संब्शनी (0/288770 #07/00]08) का आकार ४ 
की तरह होता है (देखो चित्र ८)। यह बहुत उपथोगी 
यन्त्र है | प्राचीन रूप चित्र ६ में देखें। डल्हण ने इसके 


विषयमें लिखा है “अ्रन्यश्चानिग्रहः अ्रनिबन्धन: 
स्वण का रस्येव ।?-दूसरा बन्धन (कील) रहित 
स्वरणंकारों जेसा | श्रनिग्रहतदंशं के सम्बन्ध में 
___| कुछ मतभेद है| डल्हण उसे “एकः सनि- 
॥॥ |) ग्रह: सवार गो नापितंस्येव”” ऐसा लिखता है- 
। .. गर्थात्‌ सनिग्रह संदंश वह है, जिस पर वारंग 
(चक्र, छुल्ला, वलय-7778) चढ़ा हो, जैसे 
नापित (39770) का । इसे वाग्मट ने 
म॒डुण्डी (मोचना) कहा है । 





यहां निम्नह का भाव छल्ले से है, न कि 
कील से, फिर अ्रनिग्रह संदंश साधारण चिमटी 
वा चिमय ( क76 60025) होगा। । 
कभी २ च्मिटे पर भी छल्ला चढ़ा रहता है, चिंतर& 


चित्र ८ ६ के ञ ग्रनि 
्रनिग्रह संदेश की ऊपर नीचे करने से चिमटा वा मुचुण्डी संदेश 


[नवीन]. खुल वा बन्द हो सकती है। (आचीन) 
_.. चअस्तुतः संदंश यन्त्र ३ प्रकार के हुए--(१) सन्नी 


धििया जता5 बक जज 5०० >ंतज>+ ०२००-०० ० कक 


१. चिमटियाँ (/2770878) बिना स्परिंग के (3778088) भी 
होती हैं, तन्र उन्हें केतल 97688778 770708])8 कहते हैं । 





प्रथमो5ध्याय: ( यन्त्रप्रकरणम्‌ ) [२३ 


(२) चिमटी, (३) मुचुण्डी'। सुश्र॒त को कौनसे दो यन्त्र श्रमिप्रेत थे; कहना 

कठिन है। यदि निग्रहइ का श्रथं कील हो, तो न ० १ और २ । यदि 

निग्नह का अर्थ छुल्ला हो, तो न॑ं* २ और ३ । डल्हण ने भो यह तीनों 
$ श्रौर वाग्मटाँ ने भी ३वा ४। 


१“मुचुए्डी सूच्रमदन्तजु मू ले रुचवकभूषणा । गंभीखणमांसाना- 
मम्मंण: शेषितस्य च” ॥८॥ (श्र० हृ० सू० श्र० २५)--मुचुण्डी 
(मोचना) छोटे दांतों (३) से युक्त ओर ऋजु (सरल, अ्रवक्र); 
मूल (प्रहस्थान) १ में एक रुचक ( चक्र, वलय वा छुल्ला- 


7778) २ से सुभूषित होती है (चित्र १०)। 
गंभीर व्रण (]000[08 080888 07 87705) 
गत मांसादि तथा छिन्न श्रम (72087'प९प77) 
का अवशिष्ट भाग आ्राहइरण करने के लिये काम 7] 
श्राती है | एवं मुचुएठी वाग्मट के अ्रनुसार 
तीसरा संदर्श यन्त्र हे | दो ऊपर बता चुके हैं । 


। बाग्भट ने ६ अंगुल एक और छोटा सा 
संदश वणन किया है-- पड़ज्ञ लोउन्यो हसणे 
सूद्रमशल्योपपरद्मणा म?ः--६ अ्रंगुल एक और 
संदश है, जो सूद्रम शल्य अथवा परुमकोप 
चित्र १० [एफाठणा988] में उपपच्म (पलकों-०५४8- 

पचुएडी ।,]०४] निकालने के लिए है (चित्र ११) 


स्चक | े मा 
भूषणा हैं त्राजकल 7098007 07 (॥॥9 #07- 


के ्कस्स्म्न्नस्व्च्स्सक:; ५ पा 80 8 आप रा 
४ मर स्थींष की ट शी 
8१4; 


किस नस्ड 
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०९१४ कहलाती है | इसका चपटा मुख (१) देखो । यह न्‍! 

«७५ रो ञ्ञ में ८ चित्र १ १ 

संदंश' क का रण 

श का चोथा प्रकार हे, जिसका सुश्रुत में वणुन अपन सनी 


नहीं मिलती | यह चिमटी के अन्तर्गत ही समर्मे । (.]8 के 
8 


२४ आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परि चय: 


काय--चिमटी ( )768872. 707०९7४ ). बणु- 
क्रियाथ बहुत उपयोगी यन्त्र है । यह 7"५588068 अर्थात्‌ 
त्वचा, मांस, शिरा, धमनी*, स्नायु श्रादि गत सूक्ष्म तथा बाह्य शल्यों 
(8579००॥८9] 4070ं27 00468) कील, कण्टकादि तथा ब्रणों 
के मांस, त्वक, पूयादि के शोधन तथा आहरणादि में प्रयुक्त होत॑। है ॥ 
यह आ्राजकल छोटी बड़ी कई प्रकार की मिलती हैं। प्रायः ४-५ इंच 
लंबी | कईयों का मुख स्थूल चपटा होता है ओर कईयों का नोकदार | 
संज्षित काय अग्रेज़ी शब्दों में यह हे, '(0706797ए 6॥88९60"78 
60706008;-80766077768 $0007606 9860 ४96 09 ॥0 #9प6 &70 
शीट0०70 #0त478 0०00 ६876 #558प68. ? 

मुचुरडी प्रायः नासागत रोमाहरणाथ ओर वाग्मटोक्त चतुर्थ संदश 
उपपचद्म ( ०९ए९-)७४))९४, ०८)9, पलकों ) के उखाड़ने के लिये 
व्यवह्वार की जाती है । 

ल॑बाई--शोड़षांगुल [लगभग ११ इंच] लम्बाई श्रधिक 3्प्रतीत 
होती है। ८-१० अंगुल पर्या्र हे अ्रथवा ६ अंगुल (वाग्मटानुसार 
४थ संदंशवत)। लोहकारों की सन्‍नी १६ अगरुल होती है वा इससे 
भी अ्रधिक । यह स्थूल शल्यों को पकड़ने के काम आसकती है । 

१०, तालयन्त्राणि (5०00०७98) 

तालयन्त्रें द्वादशांगुले मत्स्यताल* वदेकतालद्वितालके; कणेना- 
सानाडीशल्यानामाहरणाथम्‌ ॥१२॥| (सु० सू० ञ्र० ७ ) 

तालयन्त्र १२ अ्रंगुल लम्बे, मत्य्यताल वा तालु के सदश (भीतर 
से गहरे) >एकताल (578)6 8200798) श्रोर द्विताल ([00फ07]९ 
8८००8 )-दो प्रकार के होते हैं। इनका कार्य कण , नासा, नाड़ी-- 
ब्रणादि गत शल्यों का श्राहरण करना है | 


क्विज जज" ++++त+_+_++तत २++++-7++++++++५ ०बनतहन"ललत€नतह8ईनक्‍.क-- -----ब>+->+-््-लल जज नल >ज डी जन अजय अिजिननिनान *+ का वाल जधजननिललन लिन जनक तन 





*मत्स्यताल्ुवदिति पाठान्तरम | 

!“दवू द्वादशांगुले मत्स्यतालवद्‌ दव कतालके | तालयन्त्रे स्मृते करा- 
नाडीशल्यापद्दारिणी ॥?०॥ [श्र० ह्वृ० सू० अर० २५)--वाग्मट के यह 
वचन सुश्रत के तुल्य ही हैं । श्रथ भी तद्गत्‌ जानें । 


प्रथमोडध्याय : ( यन्त्रप्रकरणम ) [२५४ 


वक्तन्य--मत्स्यताल का श्रथ श्री डल्हण ने यों किया है, “तालमत्र 
शकलमाहुः, मत्स्यस्य मीनस्थ तालतुल्ये ध्रतनुमुखे इत्यथः |”? 


मत्ययताल मछली के पतले श्वेत छिलके होते हैं, जो मत्स्याहारी 
छुरी दरान्ती आदि से सवप्रथम प्रथक्‌ कर लेते हैं। इन्हीं को डल्हण ने 


मत्स्यशकल (मीनखंड) कहा है । यदि मत्स्यतालु (पाठान्तर) पढ़ा जावे, 
तो श्ररुण दत्ता नुसार “मत्स्यगलतालम? (/28]868 0078 0० 006 8- 


मछली का तालु) श्रथ होगा । यह भीतर से कुछ गहरा (90]]0 ९0 
77 006 77006॥6) होता है ॥ श्रतः तालयन्त्र का ताल भी कुछ गहरा 


होना चाहिये। चपटे ताल से शल्याहरण 
संभव नहीं। ऐसे गहरे ताल को अग्रजी में 
500०7 (स्कूप) कहते हैं। तालयन्त्र पुनः दो 
प्रकार के हें-(१) एकताल (5९९ 5८0०9 
और (२) द्विताल ([)0प0]० 5०००७)। बतमान 
शल्यसंभार में यह दोनों मिलते हैं (देखो चित्र 
१२) और प्रयोजन भी सुश्रुतानुसार कशोनासादि- 
गत शल्य (गूथ, पूयादि) का श्रपकर्षण है । 
करणंशल्यापकषेणाथ 7७) 07 7797 50009 
(कण तालयन्त्र)३। एवं नासा के लिये 'ए७४७]* 
5८0०9 ( नासातालयन्त्र ), नाड़ीव्रण वा किसी 
नाली के भीतर शुद्धि के प्रयोजनाथ. 57 
80009 (नाडीतालयन्त्र) श्रादि का व्यवहार होता 
हे । 
“परिणाहस्तु कर्णादिप्रवेशी शेयः”” (डल्हण) 


चित्र १२ ताल की चौड़ाई कणनासादि की चोड़ाई के 
१. एकताल 


२. द्विताल अनुसार होनी चाहिये। 
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७, फकनन-क--+ >> नत-- ८-०० +०क-+- लक नन कम -++नन-«->-»ेा ++म- अप 


..._ १. ऐपक४४) शब्द नासा से ही बना है । 


२६] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 
एकताल-द्विताल के विषय में डल्हण ने टीका 
में लिखा है, “श्रन्ये तु मत्थ्यतालवदेकतालकद्वितालके 
इति पठन्ति, व्याख्यानयन्ति च-मत्स्योडत्र भेठुलिमत्स्यः, 
तस्थ लौहमयतालकाकार मुख' भवति, अ्रतस्तन्मुखार्घा- 
कार यन्त्रमेकतालक, सवंमुखाकार ट्वितालकं, तालकोडत्र 
अपवारकादिकपाटसन्धिबन्धनं लौहमयमुच्यते? । भेटुल 
एक प्रकार की मछली है । उसका अ्रधमुख एकताल 
आर सबमुख द्वितालक है | द्विताल में एक अपवारक 
बन्धन (खोलने वाला छुल्ला) लगा होता है। जन्न शल्य 
मुख म॑ फंस जावे, तो बन्चन दबाकर मुख बन्द कर 
दिया जाता है ओर द्वितालक बाइर खींच लिया जाता 
है (चनत्र १३) ॥ याद दण्ड (/00) के दोनों सिरों पर 
ताल (5८009) हों, तो उसे भी द्वितालक (70000]6 
8000) कहेंगे (चित्र १२ में २ )। 
चित्र १३ अधुनिक शल्यविज्ञान में एक पित्ताश्मरी 
द्विताल वालयन्त्र (59।]-8/076 5000.) भी व्यवहार किया 
जाता है। इसका वर्णन देखिये :- 
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यन्त्र 


िवक०क+झ+ग०++ “न >ल- 


संक्षिप्त भाव--पित्ता श्मरी निष्कासक ताल का चमचा 
कुछ लंबा गोल ओर गहरा होता है | इसके किनारे तीदुण 
नहीं होते, क्योंकि यह खुरचने के काम नहीं श्राता” ॥ यह 
दो आकार के होते हैं-एक बड़ा पित्ताशय के लिए श्रौर 
दूसरा छोटा पित्तप्रेणाली के लिये। छोटे स्कूप की चौड़ाई 
कै से अ्राधक नहीं होती, क्योंकि इसे नाली वा नाड़ी में 


: से गुन्नारना द्वोता है। 


प्रयोग--[१_] पित्ताशय वा पित्तप्रणाली से सिकता- 
रूप. पित्त वा पित्तोदूमव मल [कृड़ा ] बाहर निकालना ॥ 
[२] पित्ताश्मरी वा पत्थरी [पाषाण-खंड) जो किसी 
स्वस्तिक यन्त्र से नहीं पकड़ा जा सकता, उसे तालयन्त्र से 
काबू करना । [३] पित्ताशय वा वित्तप्रणाली की दीवार 
में फसे हुए पाषाण [पित्ताश्मरी | को स्थानच्युन करना ॥ 
आकृति चित्र १४ में देखिये । 


सुश्र॒त के समय में भी तालयन्त्रों का प्रयोग इस प्रकार 


किया जाता था। नाडों' (नाली) शब्द से यही भाव 
निकलता है। ध्यान रहे, कि प्राचीन वा श्रवांचीन यन्त्रों 


वा शस्त्रों के प्रकार, आकार, आशय, प्रयोगदि प्रायः समान ही हैं । 





१. खुरचने के लिए. मण्डलाग्र काम श्राता है। उसका वणत 
'शस्त्रों में किया जायेगा । २ देखो सुश्रतोक्त पाठ में 'नाडी? शब्द । 


र८] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र -परिचय: 
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तालयन्त्रों की लम्बाई स्थानानुसार होनी चाहिये । 

११, नाडीयन्त्राणि (ए०पो8४  ए87परा॥९7/8) 

नाडीयन्त्राण्य नेकप्रकाराणि, अनेकप्रयोजनानि, एकतोमुखानि, 
उभयतोमुखानि" च; तानि ख्रोतोगतशल्योद्धरणा्थं, रोगदशनाथे, 
आचूबणाथ, क्रियासीकर्याथ चेति, तानि खोतोद्वांरपरिणाहयानि 
यथायोगदीर्घाशि च । तत्र भगन्दराशोत्रणवस्त्युत्तरबस्तिमूत्रवृ 
द्विदकोद्रधूमनिरुद्धप्रकशसन्निरुद्धगुदयन्त्रारि, अलाबुश्ग गयन्त्राणि 
चोपरिष्टाद्वक्ष्याम: ॥१३॥ [सु० सू० श्र० ७] 

नाडीयन्त्र (जो भीतर से नाली-8प०८ ०० 977०-की तरह सुषिर 
वा पोले होते हं--0प0०)४/, “नाडीवन्मध्यछिद्राणि!--इति डल्हणः) 
नानाप्रकार श्रोर नानाप्रयोजन वाले हुआ करते हैं; कुछ एकमुखी, 
कतिपय उभयमुखी (दो मुख्खों वाले) होते हैं। इनका काय खोतों (नालियों 
वा सच्छिद्र मार्गों) में अवरुद्ध शल्यों (07027 70068) को 
निकालना है। इनकी चोड़ाई (व्यास-0977०000/) खोतोद्वार (खोतों 
के मुख) के अ्रनुसार होनो चाहिये और लम्माई (,०7200) स्थानानु- 
सार न्यूनाघिक। भगन्दर (780प9-77-870), श्रश (?]88), 
ब्रण (305८853, (0]09/, ०४0-), वध्ति (४7०739), उत्तरवस्ति 
[7९४४7४9) )0प0८76 €/८, मूत्रवृद्धि (979070०९॥०), दकोदर (जलो-- 
दर-0 52768), [धूम्र +"या7890907], निरुद्धप्रकश (979088), 
सन्निस्द्धगुद (507700078 0[7 6006 9708 07 #९०८४पा)--सम्बन्धी 
यन्त्र, अलाबू यन्त्र और श्टग यन्त्र का वर्णन आगे करेंगे । 

वक्तव्य --नाडीयन्त्र भीतर से सुषिर (रिक्तगर्भ, सब्छिद्र वा पोले) 
होते हैं। इन्हें अंग्रज़्ी में ["पर)प!७7/ 777857प77707608 कहते हैं। 
कुछ एक ओर बन्द होते हैं श्रोर दूसरी ओर खुले, जेसे अशॉयनत्र, 


*यदि इसके आगे “हुमुखानि च! ऐसा पाठ होता, तो भी उचित 
था। 
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अलाबुयन्त्रादि श्र कुछु दोनों ओर खुले [द्विमुखी), यथा वस्तिनेत्र 
धूमनेत्र, “श गादि । इनका मुख खोतों के व्यास के श्रनुसार कहीं छोटा होता 
है, यथा पिचकारी आदि में, कहीं मध्यम, यथा दकोदरयन्त्र में ओर कहीं 
बड़ा, यथा श्रशोयन्त्र, भगन्दरयन्त्र, अलाबू, *गादि में । लम्बाई भी 
स्थान तथा कार्यांनुसार होती है । श्नके प्रयोजन भी श्रनेक होते हैं, कुछु 
तो शल्योद्धरणा थे, यथा दुष्टस्तन्यचुषक (॥376986 77777), कण्ठनाड़ी 
कण्ठगतशल्योद्धरणा थ, *ग दुष्टरक्ताचृूषणार्थ श्रादि २ । कुछ यन्त्र 
रोगदश ना थ प्रयुक्त होते हें, जेसे श्रशायन्त्र, कण्ठशल्यावलोकिनी नाडी 
(]!07096 5759०८पौण०7०) आदि २। श्राजकल भिन्न २ अंगों के 
रोगनिदाना रथ विंविध यन्त्रों का निर्माण किया गया है, जसे नासादशे- 
नाथ नेज़ल स्पेक्युलम ()९०७४०५] 8596००पोपाए), गुददशनाथ रेक्टल 
स्पेक्युलम (३००४७) 59००णंपा), कर्णदशनाथ ईयर स्पेक्युलम 
(7.87 07 # प्रा 59607राप7), फुफ्फुस वा हृदय परीक्षार्थ स्टेथ- 
स्कीप ( 508070800]06 ), रक्तादिगतकृमिद्शना५ सूक्ष्मवीच्णयन्त्र 
()॥८००080070, 77070-7777760, 800]00-70 868), ज्वरे ताप- 
मापक (]%०/४70770०7) श्रादि २ । रोगपरीक्षणा थ यन्त्रों को श्रांगल 
भाषा में स्पेक्युलम (896०एंणा7-दर्शने) श्रथवा स्कीप (800.96-00. 
806) शब्द अंग के नाम के साथ लगाकर पुकारा जाता है, जेसा कि. 
उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट है । भगन्दर, अ्रश, त्रणादि यन्त्रों की व्याख्या: 
चित्रसहित हम मिश्रित (तृतीय) प्रकरण में करंगे। वहां श्रन्य भी: 
श्रनेक प्रकार के नवीन यन्त्रों की व्याख्या की बावेगी" 


*अब तुलनाथ वाग्मट के नाडीयन्च्र-सम्बन्धी वचन देखिये--- 
“जाडीयन्त्राणि शुषिराण्येकानेकमुलानि च । खोतोगतानां शल्या- 
नामामयानाश्व दशने ॥११॥ क्रियाणां . सुकरत्वाय कुर्यादाचूषणाय च ॥ 
तद्दिस्तारपरीणाइदेध्ये लोतोइनुरोधत: ॥|१२॥।?? (श्र० हृ०्स०ञ्र० २५॥ 
नाडीयन्त्र (नलिकाकार वा नालौदार यन्त्र) शुषिर (पोले, रिक्रगर्भे- 
६ए्र)पाौं०7) और एक वा श्रनेक मुख वाले होते हैं । कर, नासा, मुख, 


३० | आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


नाडीयन्त्रसंख्या-- विंशतिरनाड्य?--पश्रुत के इस वचनानुसार 
नाडीयन्त्र २० हैं, परन्तु भगन्द्र से &ऋग तक १२ यन्त्र बनते हैं। 
२० सँख्या की पूर्ति किस प्रकार हो ? इस शंका का डल्हण ने इस प्रकार 
समाधान किया है--“भगन्दरयन्त्रे द एक एकच्छुद्र; श्रपर द्विच्छिद्र ,. 
श्रशोयन्त्रेडपि दे, एकब्छिद्रद्विब्छिद्रमेदेन; व्रणयन्त्रमेके व्रणचब्छिद्रायाम- 
परीणाहं; वस्तिनेत्र चतुविध॑ वयोभेदेन, अन्ये त्रिविधमाहु:; उत्तरवस्तिनेत्र 
द्विविध॑ पुसां स्त्री्ां च, एके त्रिविधमाहु: मूत्रवृद्धिदकोदरयोद्वें, 
मूत्रवृद्धिावणा थमेकं, दकोदरलावणार्थ चेकं, धूमनेत्राणि त्रीणि एक 
वेरेचनिक, अपर स्नेंहिक॑, अन्यज् प्रायोगिकं; निरुद्धप्रकशयन्त्रमेक, 
सन्निरुद्धगुदयन्त्रमेक़, अलाबुथन्त्र मेक; एवं विशतिना , 
डीयन्त्राणश _॥ १३॥ इति (डल्हणा)-सारांश यह कि 
कुछ तो एक-एक यन्त्र हैं, यथा अशणयन्त्र, मुत्रवृद्धि, दकोदर, निरुद्ध- 
प्रकश, सन्रिर्दगुद, अलाबू ओर “४ग यन्त्र, ओर शेष द्विविध, त्रिविध 


गुद, योनि, मूत्रमार्गांदि स्रोतों में श्रासक्त शल्यों (907087 90468) 
तथा गूथ, पूय, अश्मरी, केशादि देखने तथा उद्धर्णाथ और आममयों 
(रोगों) के निदान (परीक्षा) करने के लिए, क्रियासुकरत्व क्रिया श्रर्थांत्‌ की 
सुगमताके लिए. (॥0 4807090० 006 8८४07) और श्राचुषण 
(दुष्ट वायु, रक्त, स्तन्य, पूयादि के चूसने-+8]0786007) के लिए 
बनवावें । उनका विस्तार(मोटाई),परिणाह (चौड़ाई) और देष्यं (लम्भाई) 
कर्णांदि लोतों के अ्रनुसार होना चाहिये। इसके आगे वाग्मट ने कुछ 
विशेष नाडीयन्त्रों की आकृति, विस्तारादि देकर मनोहर व्याख्या की 
है, जिसे हम तृतीय प्रकरण में सचित्र वर्शान करेंगे। श्रब यहां 
“क्रयासोकर्या थे की व्याख्या करते हैं। जब श्रर्श के मस्सों पर ज्ञार वा 
अ्रग्निकर्म करना हो, तो अ्रशॉयन्त्र गुदा में देकर और मस्से को छिंद्र 
में फंसाकर उस पर ज्ञार का प्रतिसारण किया जाता है, वा उसे श्रग्नि- 
शलाका से जलाया जाता है। श्रर्शोयन्त्र यहां ज्ञारादिक्रिया के- 
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: वा चतुर्विध, आ्रायु, स्त्री-पुरुष वा वेरेचनिकादि भेद से । इस प्रकार २० 
. संख्या पूरी हो जाती है । आजकल नाडीयन्त्रों की संख्या अत्यधिक है । 
_ नानाप्रयोजनवश नये २ यन्त्र बनते रहते हैं। उनके निर्माणार्थ लोह्ादि 

घातु, काच, रचर, »टग प्लास्टिक आदि का प्रयोग किया जाता है। 
 एतदथे हम तृतीय प्रकरण में सचित्र वर्णन करेंगे | 


२. शलाकायन्त्राणि (70068 07 7004-]|28 [7807प77678) 


शलाकायन्त्राण्यपि नानाप्रकाराणि, नानाप्रयोजनानि, यथायाग- 
परिणाहदीर्घाएणि' च; तेषां गण्डूपदसर्पफणशरपु'खबडिशमुखे 
-सोकर्याथ बरता जाता है, और अब एक उदाहरण नवीन 
शल्यविज्ञन से देकर इस शआ्राशय का स्पष्टीकरण 
करेंगे | शस्त्रकर्म करने के समय आ्राजजल 7098]- 
0!9 ( टाबिल क्लिप-चिन्र १५ ) का प्रयोग किया 


जाता है, श्रर्थात्‌ त्वचा को काटने के अ्रनन्तर क्षत 
(ए०पघा०)) के इतस्तत: तौलिया लपेट कर क्लिप (वा 


बन्धन) द्वारा त्वचा से जोड़ दिया जाता है, जिससे रोगी 
की त्वचा से त्रण दूषित न हो जावे श्रथवा रक्त, पूयादि से 
त्वचा दूषित न हो। यह भी क्रियासोकर्यार्थ एवं शेषांग- 
परिरत्षार्थ है | क्लिप ( 0!9 ) वस्त॒ुतः स्वस्तिक यन्त्र 
० (7707०८९.४) वा संदंश यन्त्र की श्र णी से सम्बन्ध रखता 
: ए०छ०) ०४9 है। वाग्मटोक्त अंगुलित्राण मी क्रियासोकर्याथ है । 





१.शलाकायन्त्रसम्बन्धी वाग्भट के वचन--“शलाकाख्यानि यन्त्राणि 
. नानाकर्माकृतीनि च । यथायोगप्रमाणानि.......॥२७॥? . (श्र० ह० 
. अ० २५) --शलाकाख्य ( शलाका नाम वाले ) यन्त्र नानाप्रकार- 


३२] अयुर्वेदीय -यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


ढू 6, एपषणव्यूहनचालनाइरणाथंमसुपदिर्येते; मसूरदलमात्रमुखे 
द्व॑ किंचिदानतापं सत्रोतोगतशल्योद्धरणा्थ; षटकार्पासकृतोष्णीषाणि 
प्रमाजनक्रियासु त्रीणि दव्यांकृतीनि खल्लमुखानि, ज्षारोषधप्रणिधा- 
नाथ, त्रीणि अन्यानि जाम्बववदनानि, त्रीशि अंकुशवदनानि 
षडेवाग्निकमं सु अभिप्रेतानि; नासाबु दाहरणाथमेक॑ कोलास्थिदल- 
मात्रमुखं खल्लतीक्ष्णोष्ठं; अद्जनाथमेक॑ कलायपरिमण्डलमुभयतो 
मुकुलाग्र;  मत्रमागविशोधनाथमेक॑ मालतीपुष्पवृन्ताप्रप्रमाण- 
परिमण्डलर्मिति ॥१४॥ (सु० सू० अ्र० ७) 

शलाकायन्त्र नाना प्रकार के और नाना प्रयोजन वाले होते हैं। इनकी 
चौड़ाई और लम्बाई श्रावश्यकतानुसार न्यूनाधिक होती है। उनमेंसे गण्ट्टपद 
मुख २, सपफण २, शरपुख २ और वडिशमुख २ होते हैं| इनका कार्य 
यथाक्रम एपण, व्यूइन, चालन और श्राहरण है| मसूरदलमात्रमुख वाले 
२, जिनका श्रग्र-कुछ मुड़ा हुआ होता हे, सोतोगत शल्यों को निकालने 
के लिये प्रयुक्त होते हैं। ६ शलाकार्य ऐसी हैं, जिनके एक सिरे पर 
कार्पास (तूल-(2000060 ज्ञ00) लगी रहती है, यह व्र॒णों के पोज्छुन 
(पोंछने) में व्यवद्दार की जाती हैं। ३ दर्बी (कड़छी वा चमचा) के 
श्राकार वाली खल्‍लमख (खरलवत्‌ गम्मीर वा निम्न) ज्ञार तथा (तरल) 
श्रौषध डालने के लिये। तीन और जांबवमुख (जामुन फल के सदृश 
गोल और लम्बी, 079)-809०4), और ३ अंकुशाकार (0०४- 
5]9060, मछली. पकड़ने वाले कांटे वा आंकड़े की तरह)--यह 
लः शलाकायें अ्ग्निकर्म (४०८०/ए) के लिये उपयोगी हैं। नासाबु दा- 
हरणाथ १ शलाका, जिसका आकार कोलास्थि ( बेर की गुठली के 


-+के करमों (209279/7078) में उपयोगी और नानाविध श्राकृति वाले 
होते हैं । इनका परिमाण (826) यथायोग्य होना चाहिये | इसके आगे 
वाग्मट ने सुश्र॒तवत्‌ गण्ड्पदमुखादि की श्राकृति और कार्य का वर्णन 
किया है, जिसका उल्लेख हम श्रगले पृष्ठों में करंगे । 


प्रथमांड्थ्यायः ( यन्त्रप्रररणम 9 [१३ 


अधंभाग ) के सदश और जिसके ओरोष्ठ (किना रे) खरल की तरह, परन्तु 
कुछ तीक्ष्ण होने चाहिये | अ्जनशलाका (सुरमचु-(20)।ए7 प्रात 700) 
एक, कलायपरिमणडल (मगर के दाने जितनी मोटी) और दोनों सिरों पर 
तुकुल (पुष्पफलिका-ठ3पते) की तरह किंचित्‌ स्थूल । और मूत्रमार्ग 
((7९८४77०-पेशाब की नाली) के शोघनाथ एक शलाका, जो मालती- 
पुष्पव्नन्त (चमेली के फूल के नाल्याकार बृन्त)बत्‌ गोल दो । 


वक्तन्य--शलाका का श्रथं सलाई (],0॥2 7660॥०) है। 
उदाहरणखस्वरूप श्राप स्वेटर बुनने वाली सलाई(&77607778 7०९१॥८) 
ते सकते हैं | थोड़े बहुत श्रन्तर के साथ यद्द र८ प्रकार की हैं। मूल- 
पाठ देखकर गिनती करले। अर यथाक्रम उनका वर्णन किया 
जाता है । 


(१) गण्टूपदमुखी शलाका-- (एक छोटी, दूसरी बढ़ी)--यह 





चित्र १६ गण्ड्रपदमुखी शलाका १. सूचीपाश २. गण्ड्रपदमुख 


शलाका गण्ड्रपद ( गंडोए वा कंचवे, [0007-0 0077 » कौ टरह 
ई'ती है। अश्र्थात्‌ इसका मुख गण्ड्पद के मुख के सहदश किचित्‌ 
स्थूल होता है (चित्र १६ )। इसे अंग्रज़ी में ॥3|प॥ एछ-००९ 
(ज्लंट प्रोष) कहते हैं। इसका काय एपग, इझन्वेपण वा द्वटन! 
( ग्रिड)0/078007 | है । भगन्दर, नाडज्णाद में उसे प्रवेश 
करके त्रण की गहराई ओर पूयादि का ज्ञान प्राप्त करना है। जो प्रोच 
(07096) श्राजजलल मिलती है, उसका एक सिरा तो गरण्ड्रपदमु॒स्थ की 
तरह स्थल (8प0078) होता है ओर दूसरे सिरे पर एक सूचीपाश 
(२९९८०१।०-०ए०) हुआ करता द्वै। स्थलाग्र होने का भाव तो स्पष्ट 


३४] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय : 


है-श्रर्थात्‌ शलाका तण के भीतर न चुमे वा पीढ़ा न करे । खुचीपाश 
का प्रयोग भी कभी २ करना पढ़ता हे। यदि त्र॒ण बहुत गम्मीर हो, 
तो सूचीपाश में सूत'डाल दिया जाता है ॥ यदि सम्पूण शलाका अश्श 
में चली जावे, तो सूत्र द्वारा उसे खींचकर बाहर निकाल सकते हें, 
अन्यथा शलाका को बाहर निकालना दुष्कर होगा। गण्ड्रपंदमखी के 
सम्बन्ध में निम्न वशन ध्यान देने योग्य है:-- 

एके०--3. वी65%0)6 ॥9770णश. 8॥9, 3007 6“ 
]078 ज्ञाणे 2 7पो00प््8 9079 6 076 ९700 8704 & 
9660]6-९४७ 86 0४06 -0प70- 

छ8७४--) 70 ९5ए०)072 ७ ४79708;-- (3) (0 |770ए7 ६06 
ब#क््‌# छा 006 8708; (0) ॥0 |750ज ३ ७ [070 ९४7 00097 
[8 छ9768९070 2४ 86 79200:07 ०0 ६06 &79घ8; (०) $0 
पा0ज़ 60067 006 870प8 090त8 ६0 +986 9076 प्रातेश- 
0620; (4) ॥ 70 १68463 ६0 ४96९ 907९, ॥0 +>प0ज्ष 
हऋ"![(698607 6070 ॥8 8 वै6€०व एछ6९०८९ ० ४006 क्षावे व 
हछ768676, जशञी]6॥0/ 70 #95 0220770 ]0056 67 70 

(3) 40 689887086 9 [56प]9:--7608 ए87009, 6786- 
07 धार 6हांश्ता, 0 उ९6 पर 8 गिशप्रोत्-)-270 8 
5077]60७6 ०" 7007770206. 

() कतआ ठाठटप्रग्र2ं8070 09679607, 0९08 ०7४78 
5४986 09767प7८6, & 07006 48 8) ४ए8 [085560 ॥78706 06 
97679प०७ ६0 866 ज्ञा]९6067 (६706 ट्रीक्राह 8 +68 पघरात€४- 
70696. द 

पि0९-- 672 [8 8 णाह गाते 50प607 9700७ 
&0०006 0/ ६0 2/ ॥7 ]शा2६0७, पड़6तवे 9 0फुबकतांणा 0 
508 087006067 0० प6 97९७३ क्षाते 60760 ता58882५. 


प्रथमोंंध्ययाय ( यन्त्रश्करणम ) [३४ 


भावार्थ-प्रोन्न एक मंम्र पर्तली शलाका दे, ६ इंच लम्बी, एक 
सिरे पर मोटी और दूसरे पर रुचीपाशयुक्त । 


प्रयोग--(१) नाडीवश (5॥7प58) का अन्वेषण करना--(क) 
उसकी गहराई जानना, (ख) क्‍या उसके अन्त पर कोई शल्य तो नहीं ! 
(7) क्‍या नाडीवतण हड्डी तक तो नहीं पहुँचता १ (घ) यदि अस्थि 
तक पहुँचता हे, तो कया उसका कोई खण्ड मृत तो नहीं, यदि हड्डी 
मृत है, तो शिथिल है वा कठोर ? 


(२) भगन्दर का निदान करना:--उसका मेद, दिशा श्रोर प्रमाण। 
यह देखना कि भगन्दर सम्पूर्ण दे (जो गुदा-70८0प०7) के भीतर पहुंचे) 
वा असम्पूर्ण ! (शलांका भगन्दर के बाह्य मुख में डालो ओर गुदा के 
भीतर अँगुली देकर देखो | यदि शलाका श्र॑गुली को स्पश करे, तो सम्पूण 
है, अन्यथा असम्पूरणा) 


(३) निरुद्धप्रकश में (श्र्थात्‌ जब चमढ़ा शिश्नमण्ड पर से न 
तरे) श्रग्रचम काटने से पूथ गण्ड्रपदशलाका' उसके भीतर गुज़ारकर 
देखो कि क्या चमड़ा शिश्नभुण्ड से एृथक्‌ है वा संलग्न (१0९४8 ४२०)। 


नोट--इसके अतिरिक्त एक प्रोब १० से १२ इंच तक लम्बी दोत 
हे, जो स्तनाबु द (स्तन के कैंसर] वा अन्य रोगों में काम आती है । 


देखिये, श्रव भी सुश्र तवत्‌ दों शलांकांयें (?7006७) हैं औ 
कार्य भी तद्बत्‌*। प्रोब पर वूल लगाकर गले में दवाई लगा सकते हैं 
ओर कण में सावधानी से डालकर मल, पूयादि निकाल सकते हैं। 


*“उमे गण्डूरपदमुखे सोतोम्यः शल्यहारिणी।' (श्र०्हव०सू०अ्र०२५) 
अर्थात्‌ गण्ड्रपदमुख शलाकाय दोनों स्रोतों से शक्यादरणाय् प्रयुक्त होती 
हैं। सबसामान्य एफण कम (70072) इससे पू्ं वाग्मट ने कह 
ही दिया है। शेष सुश्रु तवत्‌ समझे । 


२६] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


(२) सपफणमुखी शलाका ( 77क्‍004०१ 00 ) सपंफण 

5097078 4000) की तरह जिस शलाका का मुख 
(एक सिरा) हो, उसे सपफणी शलाका$ कहते हैं 
(देखो चित्र १७)। इतका काय सुश्रुत ने “्यूइनं' 
लिखा है, जिसकी टिप्पणी डल्हण ने यों की है, 
“व्यूहनं ऊर्वीकरणं छित्वा उत्तुण्डितस्य उद्धरणाथ” | 
अर्थात्‌ व्यूहन कटे हुए ब्रण के किनारे को ऊपर 
उठाने को कहते हैं। ठीक इसी प्रयोजन के लिये 
ध्राजकल [8९४7806078 ( रिट्रेक्टस ) का प्रयोग 
किया जाता है। अतः प्राचीन सपंफ्णों शलाका का 
ग्रंग्रज्ी नाम रि९("98९6७०07 ह्दी ह्टे | यहे छोटे बड़े 





चित्र १०७ 

सरपफणी शलाका कई प्रकार के हैं, जेसा कि चित्र श्८ से स्पष्ट है। 
चित्र श्८ 
[86६796- 
६607'8 

कू. ७]726 
ख.,4)20070]6 
(सपफरणो द्व ) 


आधुनिक शल्य-विज्ञन में सपफणी का वर्णन इस प्रकार मिलता है:-- 
“७6'900078:--/78 77908 ० ४३7०४0प8 986(2738 
$व्यूइनेडहिफणावकत्री दी दशद्वादशांगुली ।' (श्र०ह्ृ०्सू०श्र०२५) 
-अर्थात्‌ अहिफणवक्त्र (सपफणमुख) शलाकाये दो होती हें, 


दस और बार६ अँगुल लम्बी, काय व्यूहन (कटे हुए भाग को ऊपर 
उठाना) वा 900790007 (पीछे को हटाना वा खींचना) | वाग्मट का 
यह वचन सवथा सुश्र ततुल्य ही है 





प्रथमोडध्यायः ( यन्श्रप्तकरणम ) ३७] 


(.) प्००:००१--४७ए 96 8ं78)0, 60७ 00 7धौ४])७. 
प.॥6 ए०प्रा8 0 ४06 00708 27० ७५0५७ ॥प7/6, +08# 
096ए छ8#0प्रीव ऊृष्मार्प्रा& 07 0067"श86. 'ग्रुंप/0 ॥॥6 
57प८प्रा68 70793064 .. (0) +#]98002060 9७श्े €प्ार6दे 
४. वी#कला+ भाहशेरह.2--.4 6#8#82  ॥#0.. उ#ए7८6/ 
47757706॥62#9/5. | 

भावाथ--रिट्रेक्टर कई आकृतियों के होते हैं--(क) अंकुशवत्‌ 
मुड़े हुए (90070 की अपेक्षा सश्रुत का फणणी 0०0०0 शब्द 
प्रशस्ततर हे), एक फण वाले, दो वा अधिक फरणों वाले ! अंकुशों 
(फर्णो) के सिरे सदेव स्थूल (3]079) होते हैं, यतः त्वचा, मांसपेशी 
ग्रादि रचनाश्रों को हटाते वा खोंचते समय उन्हें हानि न पहुँचाये। 
(ख) यह हुक (वा फण) चपटे (090) औ्ौर भिन्न २ कोणों (877)68) 
पर मुड़े हुए होते हैं (देखो चित्र १८)। (यह सत्र बातें सुभ्रत के फर् 
शब्द में ही आ जाती हैं)। 

एछं४865:--() 70 998ण 28]00फ ॥॥0 (९प2९5 ० ७ 
ए्0पाणवे वप्रातणशरु 00 0908707, 8380 ॥08/7 66 860888 
799 06९ 90 $0 ४96 66690 8#ए6पा68, (0) 70 
80690 79 ६06 088768, ज़]6 007702 77९०१ ७9 प 07९0007. 
() 70 ४04 497907&8760 8४#"प5पा/29 800 80 88 
60 [70066 छाया णा फाफ'ए, (४) 70 ०७८ 
00र78 70० 879)] ए208808 0 +#60 €वे2९४ ए[ 95 
770807. 

प्रयोग--(क) क्षत वा वरण के किनारों को शस्त्रकर्म करते समय 
प्रथक्‌ करना वा खोंचना, जिससे गम्भीर रचनाश्रों तक प्रासि (पहुँच) 
हो सके । (ख) मांतपेशी, स्नायु श्रादि को छेदन करते समय हृढ़ता से 
पकड़े रखना। (ग) आवश्यक रचनाओ्रों (मर्मादि) को रक्षार्थ प्रथक्‌ 


श्प्) आयुर्वेदीय-यन्त्रश रत्र-परिचय : 


रखना । (घ) छिन्‍न भाग के किनारों से रक्तत्लाव को रोकना । 

(ि0९--४०६78060078 ,80प 6 ४९ प्र&०60 80७0॥५. 

रिट्र क्टर,को मृदु भाव से प्रयोग करना चाहिये। _.._ 

प्रयोगसम्बन्धी सब भाव व्यूहन शब्द में आ बाते हैं, जेसा कि 
डल्हस ने “व्यूहन ऊरध्वीकरयणं छित्वा उत्त णिडतस्थ उद्धरणाथ ? से स्पष्ट 
किया हैं। हमारे ऋषि थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह जाते थे । 

आधुनिक शल्यविज्ञान में नानाविध सपंमुखी शलाका भिन्न २ 

हंगों के लिए काम श्राती हैं, यथा #008077709! ि९६४४०07 
(उदर के लिए), 0४०९४ 7२९४:४८४०४ (कणप्गेलों को खोलने के लिए) 
फऋाइठ-0 0४४780007 (अज्षिछदों को खोलकर प्रथक्‌ २ रखने के 
लिए), ४2९87! ॥६०४४०४८४०7 (प्रोनिद्वार को खोलने के लिये), 
४४०४७०० &०४४४०४०४ (अणों के किनारों को प्रथक्‌ करने के लिये) 
आदि २ (चित्र १८)। 

(३) शारपु खमुखी शलाका ( 670 छ-7006 
%6 77877"77070)--शर पु ख बाण के मूलभाग को 
कहते हैं, यथा- “शरण्ख: शरगुणसन्धानस्थानम्‌ ” 
(डल्हण)--श्रथात्‌ बाण का जो सिरा (मूल) गुण (रसी) 
के साथ लगाया जाता है, बह शरपुख (7९000 ०0 
_06 9770ल्‍9) कहलाता है | तदाकार यन्त्र को शरपुख 
शलाका [चित्र १६] कहा गया है | इस का काये सुश्रुत 

ने चालन(हिलाना - //०शंग्8 00 900 70) लिखा 

है। जिस से अस्थि-सक्त शल्य शिथिल (ढीला) हो जावे । 
ऐसे यन्त्रों की आज कल 7]0790075 (एलिवेटर) कहते 
चित्र १६ हैं, जो कई प्रकार के हैं, यथा 800९ ९ए86078_ 
... +“चालने शरपुखास्थी” (अ० ह० सू० अ० २५)--श्रथांत्‌ 
शरपु'खास्य (शरपु'खमुख) हे दो हैं ओर चालन के लिए प्रयुक्त होते 
हैं। ऋग्मभट का यह वचन तो सुश्र॒तोक्त शरपु ख़ीःशलाका के लिए है, 
पु उसने इस प्रकारका एक और यन्त्र बन्तुप्रतक सी लिखा है 
देखो आागे)। 





कक पनयिओआनबन-, 


प्रथमाउध्याय: ( यन्त्रप्रररणम्‌ ) [३६ 


(अस्थि के चालनाथ), 5700! 73[08२०७४0/" (कपालचालक), "07- 
8[ ०२७४0" (गलग्रन्थि-टांसिल के लिये), ॥)6708) ॥00ए०9007 
(दांतों को हिलाने के लिए!) इत्यादि । 

(४) बडिशमुखी शलाका (्रि०0(3)--वडिशं मत्त्यबन्धन- 
मिति डल्दण: विश मत्स्पत्रन्चन ( मछुली पकड़ने वाले कांटे- 
[४४॥ ४४ ४००१) को कहते हैं । इसका काय आहरण (निकालना 
वा किसी फंसी हुई वस्तु को ऊपर उठाना--00 प्रा 8 0शं8ए 
0009) है। वह दो प्रकार के हैं, जेंसा कि चित्र २१ से स्पष्ट है। 
(१) किंचिदानत--थोड़ा मड़ा हुआ (5॥80ए ४७४/-अ्रल्पवक्र), 
(२) अत्यानत--तहुत मड़ा हुआ (५४९०।।-०००४९१, अति वक्र)। 
अधुनिक विज्ञान म॑ भी यह अनेक प्रकार के मिलते हैं, यथा 9७ 

५६ 


जकनणण ! ऑिजिजन-+--+ - >> 


शरपु खम॒सं दन्‍तपातन चतुरांगुलम्‌ ॥३२॥” (श्र० हू० खू० 
आ० २५)--अ्रथांत्‌ शरपु खमखी शलाका ४ अर गुल लम्बी दनन्‍्तपातनाथ 
होती है। वाग्मट का यह यन्त्र आधुनिक [0९009] $प777 .दि6ए७- 
007 (चित्र २०) के सदृश्य है। इस सम्बन्ध में अ्दणदत्तकृत टीका 





दन्‍्तपातक (7"000 7॥]8ए०9॥8/) 
पढ़ने योग्य है, वथा- “शरेति--शरपु खाख्यं चत्त॒रांगुल॑ दन्‍्तपातन 
स्थात्‌ । श्रनेन हि. वन्ताश्वलन्त: पालत्यन्ते कृम्यादिभक्षिता वा ।-- 
अर्थात्‌ शरपुख यन्त्र ४ अंगुल दन्‍्तपातनाथ होता हे। इससे हिलते 
हुए वा कृमिमक्षित दांत गियाये वा निकाले जाते हैं | इस वाक्य की 
तुलना आधुनक अंग्रज्जी शब्दों से कीजिये-- 
#“ए]0२४४07:--्रांठ ३48 8 एथ्चप0)8 [780प707॥,- 


४०| आयुर्वेदी य-यन्त्रश स्त्र-परिचयः 





चित्र २१ 
बडिशयन्त्र$ ( 7700088 ») 
4. किचिदानत । २. श्रत्यानत । 
प्र०5४ (नेन्नों के लिए), [,005 0००८ (नेजत्रताल को निकालने के 
लिए मोतियात्रिंद के शस्त्रकर्म में ), )(097/0ए 900४ (प्रसवकारयों 
में), 7"0787) 70०४ (गलग्रन्धि को उठाने वा बाहर निकालने के 
लिए ) इत्यादि | इनका प्रयोजन नाम से ही स्पष्ट है । 


घ8९0 ॥0 #छ70978 7090) ए 070४७॥ 07 06098979९6 88 
 ह6 0एछ0' 0-7 (0 0प्र0० 00 5घाहां०0) 87 ए- 
7360708)--श्रर्थात्‌ एलिवेटर एक उपयोगी यन्त्र है, जो बुरी तरह से 
टूटे हुए (दुर्भग्न) वा कीटादि से भक्षित (गले हुए) दांत (निचले जबड़े 
के) निकालने के काम श्राता है । 

8“आहाये वडिशाक्ृती ॥२६॥॥” श्र० हृ० सू०अ० २४--वडिशा- 
कार दो शलाकायें आदइरणार्थ प्रयुक्त होती हैं। आहाये आकषरो 
बडिशाकारो?--हति श्रस्णदत्तः | 

१. बडिशयन्त्र के प्रसंगवश श्री वाग्मट ने गर्भशाह् का वर्णन 
किया है, यथा--नतो&्ग्रे शड्जना ठुल्यो गमशह्ूरिति स्घृतः ॥ ३० ॥ 
अष्टांगुलायतस्तेन मूढ़गर्भ' इरेत्‌ स्तियाः ॥३१४? (श्र० हृ० सु० ऋ० 


प्रथमोडध्याय: ( यन्त्रअकरणम ) [४१ 
पुनः यह 50206 पतर०0४8 ( एकबडिश--एक हुक वाले) 
श्रौर )00/0)2 70078 (द्विबडिश--दो हुकों वाले) दो प्रकार के 
हैं।चित्र २१ में हम ने एकबडिस दिखाये हैं। यदि एक दण्ड 
(8090) पर दो हुक एकन्र हों, जेसे रिट्र क्‍्टर (चित्र श्८ ख) में, तो उसे 
डबल हुक कहेंगे । 


ह ध्यान रहे, कि बडिशवन्त्र स्थूलमुख (3]फ0) होने चाहिय।' 


२४)--श्रर्थात्‌ आगे से मुढ़ा हुआ ( वक्राग्र ), शक्ल (तृ०००) 
ठुल्य गर्भशड्ठ॒ कहलाता है । ८ अंगुल ( वा श्रष्टादशांगुल इति पाठा- 





चित्र २२ (गर्भशंकु) 


न्तरम ) लंचा, उस से मृत वा मूहगभ खेंचकर बाहर निकाला जाता 
है। इसे श्राजकल प्रसवयन्त्रों ( ']6ज्ञा८िए 80"पए70705 ) 
में 3)प7/ +र0०४ ज्रां7 (१००४० कहते हैं ( देखो चित्र २२)। 
इस का एक सिरा बड़ा हे, जिसे 3)प7 '्र००5 ( स्थूलाग्र विश ) 
आर दूसरे सिरे को (:४0८॥6 ( क्रोशिया ठुल्य होने से ) कहते हैं। 
मूठ वा मृत श्र ण॒ के क़पाल को भिन्न कर के गर्भ श॑कु से उसे बाहर 
खच लिया जाता है । 


१. इस प्रसंग में 'अश्मयाहरणे सपफणावदवक्रमग्रत : |--वाग्भट ने 
अ्श्मरीशंकु का भी उल्लेख किया है। उस का मुख (अ्ग्रभाग) सपफ- 
खावत होना चाहिये। इम तालयंत्रों में श्रश्मरीनिष्कासक य॑त्र भी दिखा 
चुके हैं (देखों चित्र ६ )। यह भी वहां काम दे सकता है। शिष अग्न) 


४२] आयुवेदीय - यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


(५) मसूरदलमात्रमुखे हे -- मसूरदत्षमुखी शलाकाय " दो 
होती हैं। इन का श्रग्म कुछ मुड़ा हुआ, यह कणनासामुखादि -र्त्रोतों 
स शल्य ( मल, कोटादि ) आहरणाथ प्रयुक्त होती हैं।यइ भी एक 
प्रकार की 5८00फ7९व ०6४ हैं। तालयंत्र (80009) में 
मुख कुछ गहरा है ओर मसूदलमुख में श्रग्रभाग चपटा होता है। 
मे ने कई नापितों के पास ऐसे नखशस्त्र देखे हैं, जिन का एक सिरा 
नख काटने के लिए और दूसरा मसूरदलवत्‌ चपठ और गोल कण शो- 
घनाथ होता है + एक ही यंत्र उभयार्थक्ृत्‌ हो जाता है। 


(६)षट कापा सकृताष्णीषा णि-तूलवेश्तिाग्राणिए!? (डल्दण)-श्र थांत्‌ 
जिन के श्रग्रभाग वा सिरे पर कार्पास (तूल) का खण्ड (5७90) लगा 
हो, उन्हें कर्पास वा तूलशलाकायें (8990 70028) कहते हैं । उष्णीष 


एवं वाग्भट ने छ: शंकु मान हैं, यथा “शह्भवः षढ” (श्र० ह० ) 
इन में से दो अहिफणा, दो वडिश, १ गभभशंकु और १ श्रश्मरी 
शंकु-श्स प्रकार ६ संख्या पूरी होती हैं। 


“सतोभ्य : शत्पह्रिणी । मसूरदलवक्त्र द्व स्थातामष्टनबा- 
छुले ॥ २८ ॥” (अ० ह० सू० अ०--२५ ) कणोदि स्रोतों ते शल्बा- 
हरणाथ दो शलाकार्य ८ और ६ अ्र'युल लंबी होती हैं । मसूर की 
दाल के दानों के तुल्य इन का मुख होता है। अ्रतः उन्हें मसूरदल- 
मुखी शलाका कहते हैं। प्रमाण--“मसूरदल्लमिव .बकत्र ययोस्ते 
मसूरदलमुखे ” (इति अरुणदत्तः) | इन का एक ओर रूपान्तर वाग्भट ने 
लिखा है, कणशोघनमश्वत्यपत्रप्रांत त् वाननम्‌ ॥३४॥?? ( अ० हू ० 
सू० अ० २५)---एक कणशोधघनी शलाका (७7 50009 ) दम 
पीछे चित्र १२ (३) में दिखा चके हैं। चक्रदत्त ने भी इस का वर्णन 
किया है; यथा “ क्लंदयित्वा तु॒॒ तेलेन स्वेदेन प्रविलाप्य च। 
शोघयेत्‌ कर्णंगूथं तु भिषक सम्यक शलाकया ॥।” (चक्रदत्त: कर्णरोमे) 


प्रथमोडध्याय: ( यन्त्रप्रकरणम ) हडि३ 


पगड़ी (7प7779७०) को कहते हैं । उस की तरह कपास शलाका के 
सिर पर लिपटी रदइती है | गले में दबाई लगाने वा कर्णशोधांनाथ इन्हें 
बरता जाता है। इन की लंत्राई स्थानानुसार भिन्न २ हो सकती है। 
इन की क्रिया प्रमाजन वा प्रोजछन (पोछना) है। वाग्मट का मत 
नीचे देखिये । उस ने इन ६ शलाकाओं ([,008 700८४) को पुनः 
३ भेदों में बांट दिया है * | 
(७) खललमुखी शलाकाय ( 50009-979]0९6 [?700968)-- 
यह ३ द्ोती हैं,* ग्राकृति चमचे (89007) कौ त-ह । क्षार, तलादि 


१. कार्पासविहितोष्णीपा: शलाका: षट प्रमाजने। पायावासन्नदूरा थे 

द्वू दशद्वादशाज्ुले | ३३ ॥| दे षयससाझले घाणे द करोंव््टनवाड्ले । 
[अ्र० ह्० सू जा 06 २५] 

६ शलाकाये ऐसी हैं, जिन के सिरे कार्पास से वेष्टित हैं। इन में 
से दो गुदा के लिए एक आसतन्न (निकट) वर्ती शल्य के लिए. और दूसरी 
(गुदा में) दूरवर्ती शल्य के लिये, यह यथाक्रम १० श्रौर १२ अंगुल 
लंब्री होती हैं | दो प्राण (नासा) के लिये ६ और ७ शअ्रंगुल।॥ दो करे 
के लिये ८ ओर नव अंगुली। इन के आगे “कर्णशोधन-मित्यादि?? 
पाठ है, जो हम पीछे उद्धत कर चुके हैं। प्रत्येक प्रकार में दो दो 
प्रमाण दिये हैं। छोटा निकट स्थान वा बच्चों के लिये ओर बड़ा 
प्रोद़ों के लिये। साधारणतया श्रथवा लोहशलाका के अ्रभाव में तण, 
काएं, वंशादि की शलाका, जिसे लोकभाषा में तीला कहते हें, 
प्रयोग की जा सकती है । 


२. वाग्भट का मत इस विषय में यह है--“श्रष्टांगुला निम्नमुखास्तिखः 
ज्ञारीषघक्रमे | कनीनी--मध्यमाइनामी--नखमान-समेमु खेः ॥| ३७॥:? 
(अ० हृ० सू० अ० २५)--श्रर्थात्‌ ८ अ्ंगुल लंबी, निम्नमुख (गंभीर- 
0९९७०), कनिष्ठा (सब... से छोटी अंगुली, ॥+006 8०), श्रना- 
मिका (२772 678०7) और मध्यमा (१/00] (78०7) के नखों-- 


४४४ | आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


करण, नासादि में डालने के लिये। इसे छोटी कड़छो था चमचा वा 
गधुनिक (००८7८ 87)00॥ सममना चाहिये। एक (४979० 
870007 भी आज कल लिंगनाश €(मोतिया बिन्द) में ताल (॥,6॥8) 
निकालने के काम आता है । क्ञार ((७घ४(४८), अ्रम्ल (&०५) 
अथवा महम लगाने के लिये अब एक काच दण्डो (5]988 07000) 
व्यवह्र की जाती है ! (देखो चितन्न २३२) । इसका ऊपर का सिरा (१) 


चिट: : : ५ ि:-डइसललनतत पता चर; चित्र २३ काचदण्डी 
[0: ते) १ ग्रहस्थान २, बिन्द्वाकार 





चपटा ओर गोल होता हैं और निचला सिरा (२) गण्ड्रपद-मुखाकार 
(3०७०५७), जिसे ज्ञारादि श्रौषध में डुच्नाने से उसकी तनु मात्रा 
(बिन्दु-मा१) लग जाती है । इस से श्रतियोग का भय नहीं रहता । 

तेलादि के प्रयोग के लिये चाय का छोटा चमचा (76७ 5007) 
भी ब्यवहृत दो सकता है 


(८) अग्निशलाकार्ये ' ((१8प(/०/"पए 707/0008)--श्रश (?]68), दुष्ट 
ब्रण (70०) ५]०७॥७), श्रशंकील, अबु दादि को जलाने के लिये«प्राचीन 


(५०४)४) के आकार वा प्रमाण के मुख (अ्ग्न भाग) होने चाहिये । 
उनका कार्य क्ञार, ओषधादि का प्रणिधान करना है। सुश्रुत की अपेक्षा 
यह वर्णन अधिक स्पष्ट है | 

१. “शलाकाजाम्ववोष्ठानां क्वारेज्ग्नो च प्थक्‌ त्रयम्‌। युञ्ज्यात्‌ स्थूलाणु- 
दीर्धाणाम” [अ० ह॒० सू० अ० २५]--क्षार और अग्निकर्म में 
प्रथक्‌ २ स्थल, श्रणु और दीधे शलाकायें तथा जांचवोष्ठ यन्त्रों का प्रयोग 
करे | एवं वाग्भट ने इस श्लोक में ६ शलाकाओं और ६ जांबवोष्टों का 
वणन किया है, जिन में से ३-३ क्ञारकप में ओर ३-३ श्रग्निक्म 
में निधेय हैं । इन के अतिरिक्त एक ओर श्रद्ध॑न्दु शलाका (प्र 
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काल में अ्रग्गिकम ((/४०४८४/ए) का प्रयोग किया जाता था। (देखो 
सु० सू० श्र० १२ )। एतदर्थ सुश्रुत ने ६ शलाकाय बताई हैं। 
“त्रीरि जांबवबदनानि, त्रीणि अकुशवदनानि, षडेवाग्निकमंसु 
आभिप्रेतानि?--यह पुनः दो प्रकार की हैं (क) जांबव- 

द बा चित्र २४ जाबव मुख 
्च्य्य्य्फ्फ0/्ो्ड्ि ( दसतप्रद २जांचव 





चित्र २५४ अंकुशवदन 
. १ अ्रंकुश २ श्लाका 





मुखी (37]00प78 (/8प0॥9/"ए 72700८8)--“जम्बुफलमुखा कृतीनि”? 
(डल्हग॒ः), अर्थात्‌ जो जामुन के फल सद्बश अण्डाकार (3प0-%6) 
हो (चित्र २४) और (ख) अंकुशमुख (0०४-॥:७) अंकुश 
(चित्ष २५] की तरह कुछ म॒ढ़ी हुई । इनका हस्तग्रह काष्ठ अथवा काच 
(शीशे) का हो, तो उत्तम दोगा, श्रन्यथा लोह उष्ण होकर प्रयोग- 
कर्ता के हाथ को घला देगा। आजकल अश्रग्निक्म के लिये प्लेंटिनम 
तार (7]907प४77 ज््वत6) का प्रयोग किया जाता है। यह तार 
काचदण्डी में लगी रहती है ञ्लोर छुनम्य होने से इस की आकृति 
( गोलादि ) शीघ्र बदली जा सकती है (देखो चित्र २६ )-- 


77007-76 700) अ्रधचन्द्राकार शलाका का वर्णन किया है, जो 
अन्त्रवृद्धि के दहनाथ प्रयुक्त की जाती थी। “शलाकामन्त्रवत्मनि । 
मध्योथ्व-ब्तद्‌रडां च मूले चार्डेन्दुसन्निमाम्‌॥ ३५ ||?” (अञ्र० ह॒० सु० 
अ० २६) अथात्‌ एक शलाका अन्नर्ृद्धि (त्ृ७७9) में प्रयोग करे, 
जो मूल में अधंचन्द्राकार हो और जिसकी दण्डी मध्य से ऊपर दत्त 
(गोल) हो । प्रसंगवश यह शलाका भी दृहनक्रिया के लिए है| श्रधचन्द 
दरान्ती जेसे यन्त्र लिये भी प्रयुक्त हो सकता है। पशुओं को उस से 
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इस को काचदशडी से पकड़ कर और तार का 
चित्र २६ प्लेटिनम तार 
श्का चंदण्डी २ प्ले० तार 





अन्तिम सिरा मयसार प्रदीप [870770/ ]9777] की ज्वाला में रखकर 
जब वह तार रक्तव्ण हो जावे, तो उसे निकालकर श्रश झ्रादि के दहनाथ 
प्रयोग किया जा सकता है। आजकल डाक्टर विद्य त (बिजली) धारा 
[770९९०४770 ०ए्रा7९7॥] द्वारा प्रेटिनम तार को गरम करके प्रयाग 
करते हैं |--इसे 70॥000770 (09प/०ए (विद्य दग्निकर्म) कहते हैं 
यहां प्०० तार का एक सिर कांच नली [()988 +पी6] में से 
गुज़ारा जाता है ओर दूसरा सिरा विद्य॒त्‌ यन्त्र से जोड़ा जाता है। 
जाम्बवमुख ३ प्रकार के अर्थात्‌ स्थल, मध्य और अश़ु और अंकुश भी 
तीन बताये गए हैं, जो इृहद्‌, मध्य, और हस्वाकार हो सकते हैं । इन के 
हस्तग्र ह भी यथायोग्य लंबाई के होने चाहिये । 


आजकल दागा वा चिन्हित किया जाता है! आकृति चित्र २७ .में 
देखो । दण्ड यह्वंं काष्ठ का होता है और अरद्धेन्दु लोह का । किसी के 





चित्र २७ अद्धन्दु शलाक १ श्र॒व॑ चन्द्र २ इस्तग्रह 


मत में यह "7४85 है, जो अन्त्रृद्धि में काट पर बांधी जाती है। 
परन्तु यहां प्रसंग क्ञार ओर अ्ग्निकर्म का है। स॒ु० चि० ग्र० १६ में 
वंक्ष ण॒स्थां ता दहेदर्घन्दुवक्त्रया ।? इस वचन से दहन का स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है | 
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(६) नासाबु दी शलाका "--यह सुश्रत के श्रनुमार बदरास्थि- 
दल सदृश, खरलवत गहरे और तीरंण श्रोष्ठयुक्त मुख वाली होनी चाहिये 
श्र्थात्‌ शज्ञाफा, दश्डी वा [492706 के श्रागे शक छोटे खरल के सटश 
स्थल भाग हो, जिस से नासाबु द काट कर निकाल दिया जांवे। 
'तोद्णोष्ठ ? शब्द से इसे शस्त्रों की श्रणी म॑ं गिनना चाहिये था , यन्त्र 
तो स्थलमुख (8]0॥/) होते हैं । कई विद्वानों ने इसे )७5७] 





रफ [5 
(!ए7८४६० (नेजल क्यरिट) माना है। यद अशद्ध हे। (चित्र २८) 
इसकी श्राकृति (चित्र २८ मे देखो) । हस्तग्रह (क, १) के श्रागे स्थल 


शलाका (क, २) के साथ क्यूरिट(0०7९४६०) (क, ३) लगा है । यह 
शस्त्र 002०70708 जो गले में ऊरर की श्रोर गलशण्डी(( एप|३-काक) 


के पीछे श्वासमार्ग को भ्रवरोध करने वाली छोडी ग्रन्थियां सी होती हैं 


काटने के काम आता है। इसे मुख मं डाल कर गले (70॥87ए7%5) 
के भीतर शअ्रग्रमाग (ख) को ऊपर करक्रे ग्रन्थियों (3007048) को 
काटा जाता है | इस कारण इसे 09९00 (४7९४८ 


भी कहते हैं । यहां नासाबुद से अ्मभिप्रायः ९४८७) 
?0970७ है, जो नाणा के भीतर श्रस्यि पर अब दवतू वृद्धि (570फ४#॥) 
सी होती है। यह प्रायः पीनस में हो जाती है। इसे काब्ने के लिये 


१ 'कोलास्थिदलतुल्यास्या नासार्शोज्बु ददाइकृत्‌ ॥ ३६ ॥? (श्र० 
है० सू० अ० २५)--वह शलाका, जिस का श्रास्य (मुख) कोलास्थिख॑ड़ 
(बदराश्यि-अद्धभाग) तुल्य है, नासाश (नाक के भीतर दाने वा 
मांसाडुर) और नासानुद्‌ (?0एएकए8 06 ६ए6०पए 47 8० 
7086) के दहनाथ ;(जलाने के लिये) प्रयुक्त की जाती है । सश्न त 
ने इसे दाह के लिये नहों लिखा | यहां दोनों का मतभेद है। 


४८] शआयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


आजकल ०88! 720]ए77908 57978 नामक शस्त्र का प्रयोग 
किया जाता हैं, जिस में हस्तग्रह (3270]6) के आगे एक वक्र तार 
लगी रहती है | इसे अबु द के मुल् में डाल कर उसे प्रथक्‌ कर दिया 
जाता है। यह भी शस्त्र है । प्रसंगवश (00/26080 और 57978 
दोनों का यहां वर्णन किया गया है । द 

(१०) अज्जनशलाका ( 7४ए४०७-/०व )-यह नेत्रों में अंजन 
(मुरमा-(१०!] 9७ एा7) लगाने की साधारण शलाका है, जिसे सुरमच 
कहते हैं । यह प्रायः गोल, परन्तु मध्य में कुछ मोणी वा चतुष्कोण 
हुआ्आा करती है । दोनों सिरे पृष्पमुकुल (कुसुमकलिका» वत्‌ स्थल तथा 
मसण (मृदु) दोने चाहिये; ताकि नेत्रों को छत न करें । यह शलाकार्ये 
ताम्र, यशद, पित्तल, सीसक औ्रौर जमन सिलवर की बनी हुई छोटी वा 
बड़ी मिज्ञती हैं, जो अवस्था तथा रोगानुसार व्यवहार की जाती हैं, 
जसा कि “प्रस्ता लेखने ताम्री, रोपणे काललोहजा” (चक्रदत्त), 
एवं “ताम्नलोहाश्मसंजाता शलाका लेखने मता | सुवरणरजतोद्धता 
शलाका स्नेहनेमता ॥७२॥ अ्रगुली च मृदुत्वेन कथिता रोपणे बचे: ॥॥ 
[शा० उत्तरखण्डे भ्र० १३] इत्यादि प्रमाणों से भी स्पष्ट है। 

(११) मृत्रमागंशोधनी शलाका ((076४0,७] 50प80)- 
यह सुश्रूत के अनुसार मालतीपुष्प (चंबेली] के फूल की नाल के 
सटश पतली और गोल होनी चाहिए। इस का प्रयोजन मृत्रमाग 
((772४079 ) का शोधन है । पृयमेह (उष्णवात श्रादि रोगों के कारण 
कभी २ मूत्रमाग तंग व बन्द हो जाता है, जिस से मूत्रकृच्छादि होकर 
रोगी को बद्दत कष्ट होता है--इसे अंग जी में 5577260776  04 ॥॥९ 
ए+०&ए७ कहते हैं। इस की निवृत्ति के लिए मूत्रमाग को उक्त 
शलाका (8०00०280--बूजी) से खुला (॥07902) किया जाता है। 
ऋतः बूजी को 49678 छ50प्गातव 6 8&06प्रा& 80879 
भी कद्द देते हैं।यह चित्र २६ में दिखाई गई है। बूजी भीतर में 
ठोस होती है, श्रागे से पतली और पीछे शने: ९ मोटी होती जाती 
है। शअश्रन्त (३) में चपटी (॥0)78८-7:6) होती है। जहां से इसे 
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प्रथमोडध्याय: ( यन्त्रप्रकरणम्‌ ) [ ४६ 





: पकड़ कर मृत्रमार्ग में शने: २ प्रवेश किया जाता द्वैे। यह भिन्न २ 
नम्बरों की होती हैं। मेट्‌ में प्रवेश से पू् इसे स्निग्धं कर लेना 





चित्र २६ मूत्रमागशोधनी शलाका ( [30प९876 ) 


" चाहिए | पहिले छोटे न॑० ४ से श्ररभ्म करो । पुनः शनें: २ न॑० १२ 
. वा श्८ तक प्रयोग करो। इस का प्रयोग रोगी को लिया कर और 
- मे को दृढ़ता से पकड़ कर करना चाहिए । 


क्‍ मूत्राधात (][६०४७०४४०० ०07 ए7776) में झाजकल केथीटर 
५ ((%४06067) का प्रयोग किया जाता हे। यह भीतर से पोला 
. (रिक्तग्भ) और आगे वक्र (77४८१) होता है । इस में एक तार 





चित्र ३० केथीटर (पुरुषों के लिए) १, तार का चक्र, 
हे ; 
२. कण ३. नेत्र (०५९) 
सी लगी रहती है, जो उसे शोधनाथ काम आती है (देखो चित्र ३०) | 
'इस के श्रग्न भाग में दोनों श्रोर आंखे (९ नेत्रवत्‌ छिंद्र--70968 ) 
होती हैं । जब यह भाग मूत्राशय में पहुच जाता है; तो मूत्र इन 
छिंद्रों में प्रवेश कर के नाली द्वारा बाहर आ जाता है। यह भी कई 
'प्रमाणों (265). के होते हैं। श्रथात्‌ न॑० ४ से १८ तक, जो. 


५४०] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 
अवस्थानुसतार प्रयुक्त होते हैं। प्रोद पुरुष के लिए नं० १० प्रायः 
बरता जाता है । 


पुरुषों के लिए केथीटर लम्बा और दंदा होता है, स्त्रियों के लिए, 


चित ३१९ योषिता मूत्रवादिनी 
(7९779]6 (७0760:67) 
छोटा ओर सीधा ( देखो चित्र ३१ )। यह पुनः धातु ओर रबर दो 
पकार के द्ावोते हैं॥ घातुकृत का प्रयोग कुछ कठिन है, परन्तु रबर 








चित्र ३२ रबर केथिटर १ नेत्र २ अन्त 
का सुगम। चित्र ३० और ३१ में धात्विक केथीटर ()(९४०))॥० 
(१७४)00278) हैं और चित्र ३२ में रबर केथीटर । 
निम्न वणन ध्यान में रखो :-- 

05 फ्रागगफाफ़8छ : 876  ४०]०0ए ॥7507पर72768 
प866 ६0 श्ञा7479ए घँ6 4707 ॥#6 7]944675. 776७ 
876 0० 07766 679९5 ० 69008660678---798609], 8प7- 
8]98500" 9704 +घ०0067/ 0॥68. 


१. हमने इसका वर्णन नहीं किया । थह प्रशोग में कम श्राता है । 
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567 १8 प्र566, #750 8] ज़9ए8 [09885 8 70060" 076. 
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6998 ए $40 9988 979800029 ज्ञा॥0प शाह 607एऐ69- : 
50078---70 777॥980॥]7079, 70 76९वाए78 छत ॥0 
६+986€ [09988986. ' 
7780000 0ए१'७ ७065: (8) /80॥7४2 ४0०0 406570)6, 
घ6ए 878 088 ९३४॥ए ती78८6व१ ४7072. 8 80770प78 
(0) +०७९०४४९९ ४०78 वै९8070998 08 #प्र67 


१. हमारे विचार में (१8॥7606/ को मूत्रवाहिनी नाली 
कहना चाहिए | सुश्र्‌ तोक्त पाठ में मालतीपुष्प का नंत्र भी सहछिद्र होता 
है, जिस से मूत्रवाहन का भाव सिद्ध है । 


५२] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


इन वचनों का संत्तिप्त आशय हमने ऊपर दे दिया है । 

वस्तुतः कंथीटर नाडीयन्त्रों में गिने जाने 
चाहिएं। बूजी (800९276) ठोस होने से शलाका- 
यन्त्र है।... 


प्रसंगवश 50770 खिंड--श्रश्मरीपरीक्षक] का 
वणुन करना भी आवश्यक है। यह यन्त्र [ चित्र 
२३ ) मूत्राशयगत अश्मरी [ 3]800667 56076 |] 
की जांच के लिए बरता जाता हैं। यह धातुकृत 
[ ७४७॥॥0 ] और एक जेसी मोटाई का होता 
हो । भीतर से रिक्त श्रोर वजन में इलका है + केंथीटर 
की तरह इस की श्रांख [ ८५८७ ] नहीं होतीं। वक्ता 
[८४४४८ ] कमर होती है। इस के अन्त पर प्रायः 
चक्रिका [.080 ] होती है, जिस पर नंबर लगे रहते 
हैं। परन्तु चित्र ३३ में प्रद्शित सांड के अन्त में एक 
वत्‌ लाकार रिक्तगर्भ हस्तग्रह [ ति0ा0एण (ए74- 
77098] म्र०74]6 |] है। यह शब्द (नाद) के बढाने 
के लिए. है। इस का प्रयोग पत्थरी की जांच के क्‍ 
लिए किया जाता है | पत्थरी एक हें वा दो, छोटी है वा 
बड़ी, इत्यादि बातों का ज्ञान इस सौंड से हो जाता 
हे । यदि इस से ठीक ज्ञान न हो, तो ५-7२५ए कराना 
चाहिए । | 


निम्न वणु न ध्यान से पढ़ो :-- 





७ चित्र ३३ अश्रदमरा-- परीक्षक (80770) 
570]ए४४ 50007९॥) :-- 08७06 06 #7709/| ; 8७8॥06 
#९0एा685.. ऐ0प्र&॥0प0; ४6 वइफपरा6ढा॥ एटंए2 
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70]0जत्ञ॒ जाता) 385 ॥860 70 जछं&00, ति७8 800 70 
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[॥] 06 8926 ० ४06 80076---08 07 8709)॥]. 

[0]| ॥फ6 त्ाहा।ए7 ० 06 80076---807 07 0०74. 

[ए] ॥7॥6 इ#प्कीणा एा ४6 8600706---070ए50९6 
07' 766: 


इस का संक्षिप्त आशय ऊपर दे दिया गया है| 
सोंड' स्त्रियों के लिए प्रथक्‌ होती है श्रोर छोटी। इन यन्त्रों को 
धूण प्रयोगविधि किसी दक्ष से सीखनी चाहिए । 


१. सोंड (80070) अंग्रजी में शब्द को कहते हैं। इस सन्‍्त्र 
का नाम सोंड इस लिए रखा गया है, कि जब इस यन्त्र का अ्रगला 
सिरा मूत्राशय में पत्थरी के साथ ठकराता है; तो एक विशेष प्रकार 
का शब्द टक्‌ ठक ((299878८60९)/४४070 ०!८४) सुना जाता है। 

२. वाग्मट ने सू० शत्र० २४ में “''स्व॑ स्वम॒ुक्तानि यन्त्राणि 
मेट्शुद्धब्यज्ञना दिषु | ३८॥।??--यह वचन दे कर इस विषय को समाप्स 
कर दिया है। द 


भर] शआयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


. १३, उपयन्त्राणि 
( 0 प्रदावाए 6 00068507ए  08७प675 ) 
उपयन्त्राए्यपि --- रण्जवेणिकापटटचमोान्तवल्कललता वस्त्राष्ठीला- 
श्ममुदगरपा शिपादतलाड्ज लिजिह्ादन्तनखमुखत्रा लाश्वकटकशाखाष्ठी वन प्र- 
बाहण हर्षायस्कान्तमयानि ज्ञाराग्निभेषज्ञान चेति ॥ १५ ॥| 
| ( सु० सू० अ० ७ ) 
उपयन्त्र [सहायक यन्त्र) भी २५ हैं, यथा--(१) रख्जु, (२) 
वेणिका, (३) पटट, (४) चमे, (५) अन्तवल्‍्कल, (६) लगा, (७) 
वस्त्र, (८) श्रष्ठीलाश्य (६) मुदगर, (१०) पाणिपादतल, (११) 
श्रंगुलि (१२), जिला (१३) दन्त, (१४) नख, (१५) मुख, (१६) 
बाल, (१७) अश्वक्षटक, (१८) शाखा, (१६) ष्ठीवन, (२०) 
प्रवाहण, (२१) ह, (२२) अ्रयस्कान्त, (२३) क्षार, (२४) अग्नि 
और (२५) भेषज | 
एतानि देहे सवस्मिन्‌ देहस्यावयवे तथा। 
सनन्‍्धों कोष्टे घमन्यां च यथायोग प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ४ 
( सु० सू० श्र० ७ ) 
यह उप्यन्त्र' समग्र देह में तथा शरीर के अवयवों में, सन्धि+ 
कोष्ठ और धमनी में थथायोग्य व्यवहार करे। 
वकक्‍तव्य--उपय कत २५ वश्तुएं उपयन्त्र ( सहायक यन्त्र ) 
कहलाती हैं | जिस प्रकार उपप्रधान वा उपमन्त्री प्रधान वा मन्त्री 
की सहायता वा स्थान पर काये करते हैं, यह उपयन्त्र भी अन्त्रों के 
सहायक हैं, जेसा कि निम्न वक्‍तव्यों से स्पष्ट होगा :+- 


विश >> शेर नक 
ब्ज्ननापफपफपएः 


१. श्रों वाग्भट ने उपयन्त्रों को अनुयन्त्र को संशा दी हे, 
परश्च उस ने सुभ्र॒तोक्त कुछ उपय-त्र छोड़ दिये हैं ओर कुछ नवीन लिखे 
हैं | यथा--- श्रनुयन्त्राण्ययस्कान्तरज्जु-वस्त्राउश्म-मुद्गरा: । पढ्टान्त्र- 
जिहवाबालाश्च शाखा-नख-मुख-द्विजाः ॥३६॥ कालः पाक: करः पादो- 
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(१) रहख्न -- “ मुझ्आादिविरचितों गुणः ” (डल्दण:)-र्जु डोरी 
रस्सी वा सृत्र को कहते हैं, जो मुझ, कापास, शण आदि से निर्मित होती 
है । सूत्र (॥१7८७०) का प्रयोग न केवल ब्रणों के सीवन (500प7/४72) 
में आता है, श्रपितु उसे क्ञारादिभावित कर के अ्रश, भगन्दर, नाड़ी- 
ब्रणादि में प्रयुक्त किया जाता है, तथा सपंविष के वेग को रोकने के 
लिये श्रोर शस्त्र कम के समय रोगी के अंगों कों बांधने (!,8900786) 
के लिये भी मोटी रस्सी (१0०6) का व्यवहार होता है । 

(२) बवेणिका---गुणत्रयग्रथिता? ( डल्हणः )--डोरो (7'एछ708 
0/890, ००7/0)--यह्द रज्ज से अधिक दृद होती है ॥ प्रयोग तद्बत्‌ । 
पतंग में भी यही डोरी लगती है । 


शेम जाप >+-++++“ ज्ज्+“ू:८ वैललत तक न्याय न चिता पा ++ ++ ' आम कमनाप पक परम 


'७+५७००-+ ५७ नमन अरब ० क»।. ल्‍क- न ०5 


भय॑ हृर्षश्च तल्क्रियाः । उपायवित्‌ प्रविभजेदालोच्य निपण घिया ॥४०॥१? 
( अ० हु० सू० श्र० २५ )--श्रथात्‌ शअ्रनुयन्त्र (5प79976९7767॥087ए 
[7507प77९705 +-- अनुगामी यन्त्र 2 श्रयस्कान्त, रज्जु, वस्त्र, अ्रश्म, 
मुदगर, पट्ट, श्रान्त्र (अन्त्रक्रत), जिहा, बाल, शाखा, नख, मुख, 
द्विज (दांत), काल, पाक, कर, पाद, भय और दहृषं १६ हैं। उपाय 
जानने वाला वच्य बुद्धि से उन की क्रियाश्रों को सम्यक्‌ विचार कर के 
विभक्क करे (वा उन्हें बरत )। वाग्मय ने वेणिका, अ्रन्तवल्कल, 
लता, अंगुली, अश्वकटक, प्लीवन, प्रवाहण, ज्ञार, अग्नि और 
मेषज--प्रह दत सुश्रतोक्त उपाय छोड दिये हैं, ओर चार नवीन 
अनुयन्त्र--श्रान्त्र, काल, पाक और भय-वर्णन किये हैं, जिनके उपयोग 
यह हैं :-- 

(१) आन्त्र--“आनन्‍्त्र मेषादिनां शुष्कान्त्रमिति ख्यात' शस्त्रछेदा- 
नन्‍्तर सूक्रमसिरादित्रन्धनादिषु य॒ज्यतें |? (वाग्मटार्थकीमुदी)--श्रर्थात्‌ 
मेष, अजादि की शुष्क श्रन्त्र ( 70720 [70०50768 ) को आन्च्र 
कहते हैं। यह छोंदन के श्रनन्तर यूरछुम सिरादि के बन्धन (,890प8) 
के लिये काम आता है। वाग्मट से प्ब किसी आचाये ने आन्त्र- 





+६ ] अयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


(३) पट्ट (877 (॥009)---यह पद्ठी (897क48०) अथवा 
किसी अंग पर लपेटने के ज्ञिये व्यवहार में श्राता है। अ्ंग्रजी का 
“अडज! शब्द संस्कृत के “ बन्ध ? ब्रा बन्धन का श्रपश्रश है।. 

(४) चम (,०9४४०/)-यह भी अंगों को बांधने, जेसे 
सपविष वा जलोदर में, जलनिष्कासन के श्रनन्तर, उदर पर आ्रावेष्टन 
के लिये प्रयुक्त होता है; यथा 'गुदश्नशे गुद्द स्विन्न॑ स्नेहाम्यक्तं 
प्रवेशयेत। कारयेत गोफणाबन्ध॑ मध्यच्छिद्रेण चमंणा ।”? 
( सुश्रत )--गरुदञ्रश में गोफणाप्न्ध चमड़े का ही. बनता 
है। आज कल भी श्त्रन्‍्मे करते ममय सेगी जो स्‍/09(08 
5९905 से काबू किया जाता है। शस्त्रकोष ( [75807077007# 
ऐ०5 ) आदि के निमाण में भी काम आता है। गोऊकणादि 
बन्धनों की व्याख्या चित्रसहित मेरठनिवासी पं० श्रीगणेशदत्त वेच्य 
की पुस्तक में देखे। 


५ अ्भिना-नशनानत +. "जककाओ- जन ज-++ जन अत ++ज+5 पड कममनर 2] नरक 


का नाम नहीं दिया। यह बद्धकालीन श्राविष्कार समझना चाहिये। 
यह आधुनिक शल्यविज्ञान में भी प्रयोग किया जाता हई और 
केटगट ((/७।7७४, बिडालान्त्र) के नारे से प्रसिद्ध है, और भेष 
की शष्क आंतों से सूत्रवत्‌ (770-007690 ॥]76) बनता है | बथा+- 

(57.60प! :-- “४० ए97९9०७7९८९व 07. (४९ 
(ठह्डत्ाह8.. छू 6. लए] 97 ४०० प्रशोर 
8८908 9ए9ए 096 7प0प8 कराशा07"७870 07 प्रशा- 
ऋ9]], 7-4 (एक्काबंट #0 ॥#2/ट47.. [8#5/77902#65. 
अब (अ्थात्‌ पहिले यह बिडालान्त्र से तेयार होता था और अब) 
भेड (मेष) की आन्त्र से बनता है। उन की श्लेष्मिक कला सर्व 
ब्रशम दूर कर दी जाती है। (श्रोर पुनः अन्त्र को धूप में शोषण 
कर के सूत्र बनाये जाते हैं)। फिर पंगटांप्रा6 ० ]00॥76 श्रथवा 
()॥707770 800 में इसे शुद्ध [5007860] किया जाता है। यह 


प्रथमो5ध्याय: ( यन्त्रप्रकरणम्‌ » [५७ 


(५) अन्तवेल्कल (7767 927४ 0 & ४700)--/वल्कलं 
पलाशोदुम्बरादीनां त्वकू, सा चू भग्नादिबन्धनयन्त्राथम? (डल्हय्‌ः)-- 
. पलाशादि बृत्षों की भीतरी छाल, जो मृदु और सरल होती है, मग्न 
(?/8०४प५/७) आदि के बन्धन तथा नियन्त्रणाथ काम आती है। 
ग्राजकल एतदर्थ 59]768 (खपचियों--कुशा) का व्यवहार होता है। 
इन का वणन भो पर्वोक्त पुस्तक एवं सुश्रत में देख। कहीं २ पाठ 
चमान्तवल्कल” मिलता है। तब चमान्त और बल्क ऐसा अ्र्थ कर । 
चमान्त का प्रयोजन भी चमम से ही तिद्ध होता हैं, ओर वल्कल से 
श्रन्तवल्कन्त जाने 


नमन ना+ ज्नीण-+ +ओ अी+ ०5 हर 


सूत्र (भन्न २ मोटाई के शीशियों में बन्द मिलते हैं। 
प्रयोग--शस्त्रकमे के अनन्तर सिरा, स्नायु आदि को सीने वा 
बांधने के काम आता है। वस्तुतः यह आविष्कार आयुवंद का ही है। 
गरान्त्र को उन्नालना नहीं चाहिये, अन्यथा यह गल कर नष्ट हो जावेगा । 
(२) काल [7५77०]--काल यद्यपि यन्त्र नहीं, तो भी विद्रधि, 


ब्रणशशोथादि के पकने [5प]09080070] और फट कर भरने [रोपण- 
]09]78] में समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। “॥776 78 
006 72680 ॥6267.2 सुश्रत ने भी क्रियाकाल: का श्रन्यत्र 
वरणन किया है। (देखो सु० सू० श्र० २१) । 

(३) पाक[577979प780७॥]--तणों के पाक की प्रतीक्षा करना 
आवश्यक है | एतदथ सुभुत सूत्र अ० १७ (आमपकक्‍वेषणीयोडध्यायः) 
देखना चाहिये। एय॑ ज्वरादि में भी दोषपाक की प्रतीक्षा की 
जाती है | ' 

(४) भय [ 76७४ |-हष के साथ भय भी आवश्यक है | 
जब रोगी शस्त्रकम के समय काबू में न आए वा कोलाहल करे, तो उसे 
डरा धमका कर [विशेषत:ः बच्चों को] चुप करा दिया जाता है | तत्र वह 


४५८] अयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयय: 


(६) लता ((270९)७॥, ॥७१76) -गुड्च्या दिल्वता (प्रतानिनी वेलि- 
रिति डल्हणः) भी रज्जुबत्‌ बन्धनार्थ काम आ सकती है | किसी समय 
जंगल में जहाँ रच्जु आदि न मिले, स्पदंश में लता से ही बन्ध 
(]890 776) लगाया जा सकता है । 

(७) वस्त्र (2८006000 200000)-कपरट (कपड़ा) पट्टियों के बनाने तथा 
वक्त, उदरादि पर बाँधने के काम आ्राता है। तनुवस्त्र ([॥76 09प%०७) 
तेलादि से श्राक्त वरणों में (707 670857728)दिया जाता है | पट्ट, 


चर्मादिवत्‌ ही इसका प्रयोग जानें । 
(८) अष्ठीलाइमस (दीघतु लपाषाण इति डल्हण॒ः-]२००7१० 800706)-- 


हक चित्र २४ श्रष्चीलाश्म 





देखो चित्र ३४ | इस वा श्रन्य आकार के पाषाणों का प्रयोग श्रस्थिशल्य 
के चालनाथ तथा अंजलिभग्न में पाणितल में धारणार्थ किया जाता था | 





चित्र ३४ सुदगर ()(9]]00) 
(६) मुद्गर (977776/ एछ00067 0- 77609]]0, कांष्ठादि 
कतः डल्हण:)-काष्ठ अथवा लोहे की बनी इथौड़ी वा मु गली (१४०9)]७४) 


ऊविज-जनन +७+५०------ 


शस्त्रक्म की पीड़ा सदन कर लेता है| चरक ने मी उन्मादोपचार में 
६६ २७ भें & 

त्रासयेयुत्रधेनेने तजयन्तो नपाशया ॥ ८६ ४ देहदुःखभयेभ्यो हि पर॑ 
प्रणभयं महत्‌ ।!? जासन का आदेश किया है। प्राशभय सच भययों 
से बद कर है । 


प्रथमोड्ध्याय: ( यन्त्रप्रकरणम ) [४६ 


श्रस्थिगतशल्य के चालानाथ प्रयुक्त होती थी (चित्र ३५)। श्राज-कल भी 
श्रस्थिगत शस्त्रकर्मों में इसका प्रयोग होता है, श्र इसे 30॥6 'र्नि&- 
70/ (अस्थिमुदूगर) कहते हैं । मुदूगर के श्रभाव में अश्म (5॥076) 
से काम लिया जा सकता है । 


(१०) पाणित्ल(हस्ततल-729]7 ० 076 970)-झ्ाथ की हथेली 
(दस्ततल, करतल) प्रहार करने तथा दबाने के लिये अ्रथवा शस्त्र, मुद्गर, 
पाषाणादि के प्रयोग के लिये प्रयुक्त होती है । 


पादतल (50]6 ० (06 7009)- पादतल का प्रयोग अ्रस्थिभग्न 
आदि में दचाने के लिये किया जाता है। 

(११) अंगुलि (7807)--हस्तमेव प्रघानतमं यन्त्राणां ।? (सुश्रुत) 
यह हम पहिले पढ़ चुके हैं | वस्तुतः हस्ततल और अंग लयों के बिना 
यन्त्रों का प्रयोग ही नहों हो सकता। केवल श्र गलियों वा अ्रंगुष्ट का 
प्रयोग बणशोथ के विम्लापन, पक्कापक्त तरण की परीक्षा, ज्वर में तापानु- 
मान, रुग्णांग. का मादव वा काठिन्य भाव, श्रस्थिभग्नादि में संधि आदि 
का स्पश, मुख का खोलना, नाडीव्रणादि में अंगली से दबाकर पूयादि 
का निकालना,भगन्दराशःपरीक्षा इत्यादि कार्यों में अ्निवाय है । 


(१२) जिह्व! (707987८)-'रसनां थो रस:(चरक)-रस के ज्ञानाथ 
रेसना (जिह्ा) का प्रयोग किया जाता है; परन्तु मधुमेद्दादि में पिप्पीलि- 
कादि कोटों की जिह्मा से लाभ उठाना चाहिये। पशु श्रपनी जिह्ना का 
प्रयोग बरणों के शोघनरोपणाथ करते ही हैं । 


(१३) दनन्‍्त (7८७७४))-दस्तिदन्त का प्रयोग यन्त्र-निर्माण में एवं 
त्रण के रूद होने पर रोमोत्पादनाथ किया जाता है । कभी कभी ग्रन्थि 
ख लने बा रज्जु आदि के काटने के लिये भी दांत काम आता है। 


(१४) नख ()५०७॥|)-नख का प्रयोग त्वग्गत सूद्रम शल्यों (कए्टक, 
छिलतरादि ) के निकालने के लिये किया जाता है । कभी कभी स्फोट 


६०] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्प्र-परिचय_ 


(8]00, छाला) आदि में जन पूथ वा जल भरा हो; तो उसे नख के प्रयोग 
से भेदन कर दिया जाता है, परन्तु नख शुद्ध होने चाहिये | अणगत चम 
वा सूच्रम सिरादि को उठाने वा पृथक करने में भी नख का उपयोग होता 
है । 

(१४) मुख (०४) मुख का प्रयोग कभी-कभी बिंष, दुष्ट स्तन्‍्य 
पूयादि के चूषणाथ्थ किया जाता है, परन्तु एतद्थ आज-कल (7098/ 
00779, 5८०07 9ए॥॥ ७ आदि का प्रयोग मुख्य के स्थानापनन होता 
है । कई सेवक '्लेग के दिनों में गिल्टी को चुस कर उसका विष निकाल 
देते हैं | पुनः मुख को प्रक्ञालन कर लेना चाहये। श्टंग द्वारा रक्तादि 
का चूसना भी मुख पर निभर है । 

(१६) बाल ([9#7)--अ्परापातन; कण्ठगत शल्य, त्रणसीवन 
(8४/पं।९), शिरोगत बणादि में बालों का प्रयोग किया जाता है | 
एतद्विपयक शास्त्रों में कई प्रमाण मिलते हैं। आज-कल भी घोड़े के 
बाल ब्रणसीवनार्थ और कठगत निष्कोद्धग्णाथ (00978 था 
007 ०७008) प्रयुक्त होते हैं, तथा मस्सों के काटने के लिये भी घोड़े 
का बाल बाँध कर उसे शनेः-शनेः कसा जाता है । 


(१७) अशृ्वकटक (घोटककविका चूड़कमिति डल्दणः)--यह घोड़े 
की लगाम (]0790]6) है। श्रस्थिगत शल्योद्धर्णाथ अश्वकटक को 
बाणादि शल्य के साथ बाँधकर घोड़े को कशा (चावुक) मारा जाता था । 
तत्र श्रोड़ा अपने शिरोंवेग से शल्य निकाल देता था | (सुभ्रुत स॒त्न श्र० 
२७)। प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल में एतदथ घोड़े शिक्षित 
(]५७॥700) किये जाते थे । ग्राजकल यह कार्य मशीनों द्वारा होता है। 

(१८)शाखा (3728707 ० 9 ४7०९)--बृक्ष की शाखा का प्रयोग 
भी अश्वकटकवत अस्थिगत शल्य निकालने के लिये किया जाता था, 
यथा “दहढ़ां वा वृक्ष शाखामवनम्य तस्याँ पवेवत्‌ बद्ध्णेद्धरेत ॥१६॥ (सु० 


प्रथमोड्भ्यायः ( यन्त्रप्रररणम ) (६६१ 


सूत्र अ० २७) । यहाँ शाखा वा श्रश्वशिर स्प्ि'ग [50772 | का कार्य 
करते थे | ध्यान रददे कि शल्य जितना जल्दी झटके से निकलता है, उतना 
जल्दी शने: (शिथिल) क्रिया से नहीं निकल सकता । तदनन्तर पीड़ा 
भी तुरन्त शान्त हो जाती हे । ह 

(१६) छ्लीवन (5977#778)-“श्लेष्मा द्निरसनमिति? डल्दण:- 
मुख वा कश्ठस्थ शल्य को छीवन श्रर्थात्‌ बलपूर्वक थूकने से रोगी बाहर 
निकाल देता हे। 

पिड़िका जब्र छोटी हो, उस पर प्रातःकाल की थुक (89॥ए9). 
लगाने से उसका विम्लापन दो बाता हैं। यदह्द #प0-४७०८०॥९ 
(आ्रात्मविष) व्‌ काय करती है । इस साधारण प्रयोग से रोगी श्रग॒ल्े 
कष्ठों से बच जाता है | यह प्रसंगवश कहा गया है। 


(२०) प्रवहण (7707278 ०प७)--वात, मल, मूत्र, गर्भादे को 
निकालने के किये प्रवाहण किया जाता है, श्रर्थात्‌ जोर लगाया जाता 
है। अक्षिगत रजः अश्रुलाव से और नासागत शल्य दींकने से बाहर 
निकाला जाता है | यद्ट सब वायुप्रेरित प्रवाहण दे । 


(२१) हष ( 709, ॥८०४॥७०ए )--वृष्टि, प्रसन्‍नता (खुशी)-- 
यह हृदय वा मनोगत दुःख, जिसे सुश्र॒ुत ने “शोकराल्य” कहा है, को 
उन्मूलन करने का एकमात्र साधन है। हषेंसूचना, श्राश्वासन, प्रिय 
कथादि से रोगी का ध्यान बदल कर वा भावान्तर को प्राप्त होकर दुःख 
निवृत्त वा न्यून हो जाता है| तद्विपरीत “भय? (त्रासन) का प्रयोग मी 
किया जाता है, जेसा कि वाग्मट ने आदेश किया है। एवं कामातुर का 
वेग क्रोथ से और क्रोध का वेग काम से जीता जा सकता है ॥ यह विषय 
मनोविशान (??87८7०0४27) का है । 


(२२) अयस्कान्त--(7,0१08000०, )/(927०४)-लोहशल्य की 
परीक्षा प्राचीन काल में चुम्बक शक्ति का प्रयोग किया जाता था। अ्रव॒ 


६२] आयुर्वेदीय-यन्त्र शस्त्र-परिचय: 


482. चित्र २६ श्रयस्कान्त 
बि+ ( ],00050006 ) 





भी अक्षिगत लोहकण चुबक से निकाले जाते हैं । संदिग्ध शल्य स्थान पर 
श्रयस्क न्‍त (चित्र २६) हिलाने से शल्य भी आकर्षित होकर हिन्नता है ; 
अत्र यह परीक्षा ४-999 द्वारा होती है। अ्यरंकान्त के ४ भेद डल्दण ने 
बताये हैं, यथा “शअ्रयस्कांतः पाषाणविशेषः, आकधेकद्रावकचु बक- 
आमकमभेदाचतुर्विध: ।? (चुम्बक शक्ति--/9878/787) का त्रिस्तृत 
वर्णन हमारे “प्रारम्मिक विज्ञान? नामक पुस्तक के पश्चम प्रकरण में 
देखो । चुबक के दो प्रकार चित्र ३७ में दिखाये गये हे । 
' चित्र ३७ 
चुम्नक 
क अश्वखुर 
प॒0786-0॥006- 
(92766 
(ख) दण्ड चुम्बक 
शक ७7 (8९76 
(२३) क्षार (॥!73)8, (/8प४८0)--इनका वर्णन सु० सू० श्र० 

११ में देखो । क्षारबृत्रों का प्रयोग भगन्दराश आदि में किया जाता था। 
अ्रत॒ भो (११४४४० $0प7०7 ऐसे रोगों का प्रसिद्ध उपाय है । 

(२४) अग्नि (29प०:५)--श्रश, भगन्दर, दुष्व्रणादि पर अग्नि 
कर्म बहुधा किया जाता था। उसका विस्तृत वर्णन सु० सू० श्र० १२ 
में देखो | जांतरबमुखादि यन्त्रों की व्याख्या में हम पहिले भी बतला चुके 
हैं | देखो प्रष्ठ ४५ | 


८२५) भेषज ()(९०१४८०४४४, 4)7ए788/---छ8० सू० झ्र० ३७ में 
वब्रणपा टन, रोपणादि के लिये औषधों का प्रयोग देखो । दाबुण वग के 
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श्रीषध शस्त्रवत क्रिया करते हैं । 
१४. यन्त्रकमोणि ([7प्र00078 ० 86 |75807प्र0768) 
यन्त्रकर्माणि तु --निर्धातन “-पूरण --बन्धन --वज्यूहन--वतन- 
चालन--- विवतेन--विवरण --पीडन-- मागविशोधन--विकषेण--- 
अ्राहरण---श्रा ्छुन-- उन्‍नमन-- विनमन---भदञ्जन---उन्मं थन --- आओ चू- 
पंण--एपण --दा रस--ऋजूक रण--प्रज्षालन--प्रधमन--प्रभा जनांनि 
चतुर्विशति: ॥१७|| (सु० सू० श्र० ७ ) 
श्न क्रियाश्रों की संक्षिप्त व्याख्या नीचे देखो:-- 

(१) निर्धानन--“इतश्र तश्र विचाल्य निहेरणम्‌”?” (डल्हणः) श्र्थात्‌ 
इधर-उघर शल्य को हिलाकर निकालना वा 'इतश्चेतश्च घट्टनमित्येके--- 
श्र्थात्‌ इधर-उधर हिलाना, पाषाण, मुदगगदि द्वारा प्रहार करना 
([97977077£), [२] पूरण--कर्णादि को तेलादि द्रवों से भरना 
(77॥72), [३] बन्धन--तर्णों पर पट्टी बॉधघना (]397098778), 
[४] व्यूइन--यह पहिले सपंफणी यन्त्र की व्याख्या में प्रष्ठ ३६ पर बताया 
घुमाना (0०८४१ ४ण४8) “विवृत्तस्य वत्त ली 
करणम”” डल्द्णः | [६] चालन--हिलाना (१(/०४77४), [७] विवतेन 
यन्त्र, हस्तादि से पकड़कर खींचना वा घुमाना, [८] विवरण--त्रणमुख - 
को खोलना वा चौड़ा करना (])79772), [६] पीड़न--दन्नाना 





१. वाग्भटोक्त यम्त्रकम--“निर्धातनोन्म थन---पूरण--मा गेंशु द्धि-- 
संव्यहनाइरण--बन्धन--पीड़नानि । श्राचूषणोत्रमन--नामन-चालभंग 
व्यावत्तनजु करणानि च यन्त्रकम ॥४१॥? (अ० ह० सू० अ० २४५)--यह 
यन्त्रकम संख्या में १६ हैं| सुश्र्‌ तोक्त २४ कर्मों में से ६ वाग्मट ने छोड़ 
दिये हैं | “निर्धातनं ताडन॑ परिषातनमिति श्ररुण दत्त:?-निर्धाठन का श्रथ 
ग्रण दत्त ने त ड़न वा परिपातन(मृद्गरादि का प्रहार-- ७7079. 2) 
ऐसा किया है ' शेष अर्थ ऊपर देख्ये | 





६४] आयुर्वेदीय-यन्त्र शस्त्र-परिचयः 


कफ >का४5 ७३०० ४.२० « जे अनन+-& रन नकंनक-«े क मेल-«सम०लग ना“ िलमरत9++नम सकल 


(707058878), वण को दत्ाकर पूयादि निकालना, “पीडन॑ अण सत्य पूयादि 
निर्गेमननम्‌ ” (डल्हणः), [१०] मागविशोधन-मूत्रमलादि के मार्गों 
को शलाका यन्त्र द्वारा खोलना वा चौड़ा करना (/0)90॥72)--देखो 
पृष्ठ ४६ विकषण--“विग्रह्म कषंणम?” (डल्हराः)--पकड़कर बाहर 
खींचना, जैसे बाण, कश्टक, गर्भादे को (£56790707), [१२] आहरण 
“आनयनम्‌”-निकालना, [१३]आंछन--ईषन्मुखे आनयनम” (डल्हण), 
मुख की ओर लाना वा खींचना (079978), [ १४ | उन्‍नमन--“अ्रधः- 
स्थितस्य शरःकणदिरूध्वे नयनम?? डल्हण:--अधःस्थित शल्य वा इड्डी 
आदि को ऊपर उठाना (]7]0796907, प[)7778), [१५] विनमन- 
नीचे करना [00]07088778], [१६] भद्ञन- तोड़ना, टुकड़े-टुकड़े 
करना; जेसे अ्श्मरी को । [१७] उन्मथन--“ प्रनष्टशल्यस्य मारे 
शलाकादिभिरलोडनम्‌” [डल्दणः], अ्रयांत्‌ प्रनष्ठशल्य को शलाकादि 
से टयोलना। जेसे अश्मरी को सौंड [80774] से वा टूटी हड्डी को 
गण्ड्पदमुख से । [!८] आचूबण--विष, दुष्ट स्तन्‍्य, राधगदि को 
श्र/ग वा मुख से चूसना [5ग्रठछ४0॥], [१६] एपण--“गरदड्ूपदमुखेन 
गतेरन्वेषणम!'--गरड्पदमुख शलाका (700०) से ब्रण की गति 
(मार्गादे ) का जांचना [ 7८ए।०/४४०॥7 ], जेसे भगनन्‍्दर 
नाडीवणादि में, ( देखो प्रष्ठ ३३) [२०] दारण--“शरःकण[दि- 
द्विधाकरणम?” / डल्इणः )--बाण!ग्र [७7709-640 | को दो भागों 
में काट देना [| 5.0#0778, ०।७७४708 ] वा कपोतविदथ आदि से 
ब्रण को फोडना, [२१] ऋजूकरण - कुटिल शल्य वा श्रंग को सींधा 
करना (56987॥67772), [२२] प्रक्षालन--धोना वा शुद्ध करना, 
त्रिफलादि क्वाय द्वारा ['/७४॥7०४ ०7 8/07]89007], [२३] 
प्रधमभन--श्लेष्मशल्यस ज्ञौ नापिकायां नाड्या चूरक्षेपणं?” (डल्हणः) 
नातिका में छष्माद के रोध में नाली [286] द्वार नस्जचूण को 
फू कना [7स्‍8णी०४०7], और [२४] प्रमाज॑न--प्रोम्छुन॑ बाला- 
ड्रलिवस्त्ररत्षि रजःशल्यादिषु |? [डल्हणः |--पोंछुना वा श्रत्षि में रजः 
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बंज 
ननजलतज++- न्‍नी ली कक 


तल ॥ॉ+-७3333_लीयत-ि नील न लन न निननफत»+नी न न ननननीनीी नानक नझ-++ नी न-दऊ-+-ा“-+-००* के अत ननीत-+न--+०४० फ++»+--+हवनन पक ++-++न्‍- २ ज«न्‍ न जन+--बनतऊ-+++++ अपाणा- 


कण वा ब्रणादि से पूयादि को बाल, वस्त्र, कार्पासादि से साफ़ करनां 
((/6७7878 07" फिशा0एा॥एु तां#8, 9ए8 ९६०.) | 
यह क्रियाये अ्रभ्यास से सुविशात हो जाती हैं, जंसा कि मुश्नत ने कहा है:- 
स्वबद्धवा चांपि विभजेद्न्त्ररमांणि बुद्धिमान ॥ श्रसख्येयविक- 
ल्पत्वाच्छुल्यानामिति निश्चय: ॥| ६८॥। (सु० सूत्र० झ० ७) 
जुद्धिमान्‌ बेद्य शल्पों के भ्रनन्‍्त प्रकार होने से यन्‍्त्रों के कर्मों 
को अपनी बुद्धि से विभक्त करे। द | 
१५. यन्त्रदोषा । । 


( 0९6९5 ०0 0 [जक्षत्णा॥शा8 ) 

तत्र अतिस्थल॑, असारं, अतिदीव', अतिहस्व॑, श्रग्राही, 
विषमग्रादी, वक्र', शियथिल॑, अ्रत्युन्नत॑, सदुकील॑, मुदुमुख, मदुपाशमिति 
द्ादश यन्त्रदोषा: ॥ १६ ॥ (सु० सू० भ्र० ७) 

यन्त्रों के १२ दोष यह हैं-[१] अ्रतिस्थूल,-इस से यन्त्र भद्‌दा 
[0]प्रा789] प्रतीत होगा। यन्त्र की मोदाई (600॥00088) 
शल्यानुसार होनी चाहिये। [२] असार,--अशुदलोहादिघटित? 
(डल्इंएु)--यन्त्र अच्छे सावानू.. (पक्‍के--/9पा३50०) लोह से. 
बनाने चाहिये, अ्रन्यथा वे शीघ्र टूट जावेगे। असार का दूरुरा अ्रथ 
दतिस्थूंल की अपेक्षा तनु वा पतला [07] हो रुकता है। [१] 
अऋतिदीणे,--जंहुत लंबा यन्त्र भी ठीक नहीं होता, जस कि हम पृष्ठे २०७ 
प्र कह चुके हैं । [४) अतिहस्व-बहुत छोटा । [५] अग्राही,-+क 
शल्य को पकड़ मे सके, तो फिर उस की आवश्यकता ही क्या है १: [६] 


६६] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


विषमग्राहदी--जो विषम अथात्‌ शल्य के एक भाग को पढकड़े, 
सम्पूण न पकड़े। [७] बक्र-टंदा (2प7ए८व4॑), श्रर्थात्‌ जहां यंत्र 
ऋआजु चाहिए, वहां अ्रनजु होना श्रप्रशसनीय हैे। [८] शिथिल,-दीला 
([,008०) वा “पीडनाक्षम” पकडने के अयोग्य दोना (डल्हण), (६) 
श्रत्युन्नत, -“ जिस का कोई भाग (मूल, मुख, कोलादि) बहुत ऊचा 
हैं। (१०]| मृदुकील--मृदु वा दुबल कील वाला। दबाने वा जोर 
लगाने पर कील टूट जावेगा और फलक प्रथक्‌ हो जावेगा । [११] 
मृदुमुख--मृदु मुख वाला । यदि मुख दुबंल हो, तो शल्य को केसे 
पकड़ेगा ? [१२] मदपाश- कोमल पाश वाला। यह दोष प्रायः 
स्वस्तिक यन्त्रों में होते हैं। परन्तु इन में से कुछु संदंश, शलाका॥ 
नाड़ीयन्त्रादि में मी हो सकते हैं, यथा श्रतिस्थूल, वक्र, श्रसारादि । 

एतेदोषेविनिमु क्तं यन्त्रभशदशाज्वलम्‌ | 

प्रशस्तं भिषजां शेय॑ तद्धि कमंसु योजयेत्‌ ॥२०॥ (सुण्सू०ग्० ७) 

इन दोषों से मुक्त (वर्जित) यन्त्र १८ श्रंज्जुल लंबे प्रशस्त समझ कर 
बैच को उपयोग में लाने चाहिये।। 


१६, दृश्यादश्यशन्यभदेन यन्त्रप्रयोगः 


दृश्य सिहमुखाद स्तु गूढ' क्ड्डूमुखादिभिः ॥॥ 
*  निहरत शनः शल्य शस्त्रयुक्तिव्यपंच्षया ॥२१॥ (सु०्सू०श्र० ७) 
जो शल्य दृश्य (४:802) हो, श्रथात्‌ बाहर निकला हुआ हो, उसे 
शस्त्रों की युक्ति (पोजना) को जानने वाला वेद्य सिहमुखादि यन्त्रों से 
निकाले भोर गूद' (0०69) वा अदृश्य शल्य को कछुमुखाद से 
निकाल॥ ' 


इस पर इम पूर्व पृष्ठ १२ पर प्रकाश डाल चुक हैं। 


3. 


७ 
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प्रशससची. [(२०९४४४०४४ | 

यन्त्रशस्त्रयो: को भेदः ? सोदाहरणं विशदीकुरु । 
यन्त्राणि कतिधा भिय्न्ते ? तेषां प्रकारभेदेन सँख्यां नामानि 
कम च निरूपयत । यन्त्रनिरक्तिरपि वाच्या । के च तेषां भाग- 
विशेषा: ? कि च तत्कम ? 
कि नाम स्वस्तिकयन्त्रं कतिविध॑ च तत्‌ ? सिंहभुखकड्ढ|मुख- 
यो: परस्परमेदपूवर्क वर्णन॑ कुर | तयोराकृतिरपि चित्रणीया । 
धघमनीग्राहीत्याख्ययन्त्रस्य कि प्रयोजननम्‌ ? तत्स्वरूपमपि 
प्रदशयत | 
कति नाडीयन्त्राशि कि च तेषां प्रयोजनम्‌ ? 
कंषाश्चिच्चतुणों शलाकायन्त्राणां  स्वरूपं प्रयोगविधि 
च विशद्यत । का द 
कि खलूपयन्त्रम्‌ू ? तत्संखया नामानि कमारिण च लंख्यानि । 
अश्वकटक-छीवन-हष॑-मुख-आन्‍्त्र-नख-बालले रित्युपयन्त्र: शल्यों 
द्धवरण कि प्रयोजन कर्थ च साध्यते ? कि नाम शल्यम्‌ ? 
पूरण - व्यूइन - पीडन-मागविशोधन-चूषण-एषण-प्रधमनानां 
यन्त्रक्मणां शास्त्ररीत्या व्याख्या कार्या। यत्मिन्‌ कर्मणि 
येन यन्त्रविशेषेण सहायमुपलभ्यते, तदपि नाममात्रेण लेख्यम्‌ । 

तरदोषाः कति के च ! प्रशस्तयन्त्रलक्षणं ब्रह्ि | 
अधोलिखितयन्त्राणां . प्रकारभंद--प्रमाणश--कमाणि चित्र- 


_सहितानि वण्यन्ताम्‌:--- 
श्यनमुखं, पित्ताश्मरीतालं, मुचुण्डी, दन्तपातकं, सपफणी 


गण्ट्रपदमुखशलाका, संदंशनी, मूत्रमागविशोधनी शलाकों 
चेति। 


ह ४ क्रेयासो रुयाथ,”  “शेषान्लपरिरक्षायां,? “आयसामि च 
._भरिशं:३” इति शास्त्रवचनत्रय सम्यग्व्याख्याथताम | 


६ंए) * आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


हितीयो.5ध्यायः (शस्त्र प्रकरणम ) 
$॥9979 ॥507प 2९705 
१, शस्त्रगणना । 


डे रु 
विशति:ः शस्त्राणि, तद्यथा-मण्डलाग्र-करपत्रवृद्धि पत्र-नखशस्त्र 
प्र & ९० 


मुद्रिका -- उत्पलपत्र-- अधंधघार-- सूंची--कुशपतन्र-- आटीमुख- 
सपद्द बूऊ 


शरारीमुख-अन्त मु ख-त्रिकूचक-कुठा रिका-त्री हिमुख-आ रा- वेतस 


९्प्र १६ २० 
पत्रक-वडिश-दन्तशंकु-एपएय इति ।' ३॥ [सु० यू० श्र० ८ ] 
शस्त्र २० हैं, जेसा कि उन के नामों ओर तदुपरि अंकों से स्पष्ट 
है। बीस संख्या केवल प्रकारवाचक है। एक २ प्रकार में पुनः कई 


शस्त्र हो सकते हैं '। 


१ श्री वाग्भय ने सूत्रस्थान शअ्रध्याय २६ में २६ शबस्त्रों का 
वर्णन किया है । इस से आयुवंद का 7087०587४० [वद्धिशील] 
दोना सिद्ध होता है। अभ्यास, अनुभव और श्रावश्यकता के श्रनुसार 
ग्रह संख्या बठ सकती है, जेसाकि आधुनिक शस्त्रस॑भार में इम संख्यातीत 
शस्त्र देखते हैं। “घड़्विशतिः सुकमार घंटितानि यथाविधि। शास्त्राणि 
रोमवाद्दीनि बाहुलयेनाइडुलानि पद ॥२॥ सुरूपाणि सुधाराखि 
सुप्रहाणि च कारयेत्‌ । अंकरालानि सुध्मातसुतीदुणावत्तितेडयसि 
॥ ३॥ समाहितमुख्ग्राण नीलाम्भोजच्छुवीनि च | नामानुगत- 
रूपाणि सदा सन्निध्तिनि च ॥४॥ स्वोन्माना्े-चतुथीश-फलान्ये 
केकशो 5 पि च+ प्रायो द्वित्राणिं युझ्ञीत तानि स्थानविशेषतः ॥ ५ ॥|”! 
(० सू० ऋ० २६|--शम्त्र २६ हैं, जो यथाबिधि श्रच्छे का रीगरों-- 


द्वितीयोड्ध्ययाय (शस्त्रप्रकरणम्‌ ) [६६ 


२. शस्त्ररुपाणि। 
तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याता;। ॥ ६ ॥ 


(सु० सू० अ्र० ८) 
उन की श्राऊृति प्राय: नाम से ही स्पष्ट है | 


वक्‍तव्य--जैसाकि पूर्व पृष्ठ ११ पर यन्त्रों की नामकरण विधि के 
सम्बन्ध में लिखा गया है, वही भाव यहां भी ददयाश्धित करने 
चाहिये। ऋषियों ने अपने नाम पर शस्त्रों को प्रसिद्ध न करते हुए 
ऐसे नाम रखे हैं, जिन से उन की आकृति समझ में आजाव। कुछ 
नाम लक्षणात्मक (१८४००७४४७) हैं, यथा--मण्डलाग्र, 'अधे- 
धारादि। कुछ नाम शअ्रज्ञवाचक हैं, अथाव्‌ जिस अ्रज्ञवा भाग पर वे काय 
करते हैं, उस का नाम साथ जोड दिया जाता है, जेसा कि नखशस्त्र, 
दन्तशंकु आदि, कुछ वनस्पतियों व पशुपक्षियों के नाम पर प्रसिद्ध 
हैं, यथा वृद्धिपत्र, कुशपत्र, उत्पलपत्र, श्राटीमुख, शरारीमुखादि 
ओर कुछ नाम लौकिक (?0.प०7) हैं, जो सच लोग जानते हैं, 
यथा वडिश, श्रारा, कुठारिकादि । अधिक स्पष्टीकरणार्थ श्रन 
हम नीचे क्रमश: शस्त्रों का वणन चित्र सहित करते हैं :-- 


(+४9०7४ +(९८)७708) से बनाये गये हों, रोम-छेदी और प्राग्र 
६ अज्भुल लंबे, अच्छे रूप वाले, तीक्षण धार वाले (5॥8779-- 
९१४००) और सुन्दर दस्तों वाले (ए00 ॥970050776 778700]08) 
बनवावे । अभ्रकराल (भद्द न हों), उत्तम शस्तलोह (776 80606) 
से बने हों, जिन का मुखाग्र (फपल--70)946) श्रच्छा बना हे) 
नौलोत्पल जेसे चमकदार (2)8:07778), जिन की नामानुसार आकृति 
हो, जो स्वेकाल सपीप (तंय्यार) रहें | प्रत्येक प्रकार के शस्त्र का जो 
प्रमाण हो, उस से आधे (ईभाग), चतुथांश (३ भाग) दत्यादि 
फलों वाले, स्थानानुतार २-३ शस्त्र होने चाहियें। यह यन्त्रों के 
गुण वाग्मट ने श्रध्यायारम्म में ही कह दिये दैं। 





७०] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय : 


(१) मण्डलाग्र (87. 59007)-- मण्डल (दत्ताकार) मिवाग्रन॑ यस्य 
तत्‌ मण्डलाग्रम्‌ ” ( डल्हणः ), जिस का अग्रभाग . गोल (70परातै 
07 0०५४)) हो, उसे मण्डलाग्र' कहते हैं| इस की श्राकृति चित्र 





चित्र ३८ मण्डलाग्र 
१ मुष्टि, २ मण्डल 


३८ में सुप्रद्शित है। श्र जी में इसे कता के नाम पर ४ 0]६779७7?8 
5]979 57007 (वाकमैन का तीक्ुण चमचा) कहते हैं। इस 
का श्रेय तो धन्वन्तरि वा सुश्रुत को मिलना चाहिये था, जिन्‍हों ने 
वाक्मेन से सहलों वर्ष पूवे इस का श्राविष्कार किया था। इस श्त्र 
को अंग्र जी में 8079]0०' (खुरचने वाला) भी कहा जाता है। यह 
क्रियात्मक नाम है। हड्डी को खुरचने के कारण इसे 30770 50009 07 
]807८-8078 7027 भी कहा जाता है । मण्डलाग्रका काय सुश्रुत ने छेंदने 
लेखने च” ऐसा लिखा है, श्रर्थात्‌ काटना श्रर खुरचना (809॥77ए778) 
मांसांकुरों को काटना ओर हडडी को खुरचना। श्रंग्रज्ी में इसे 
(४7606 भी कह देते हैं, जेसे 006776 (प्रा४/॥७ [गर्माशय- 


१. 'मण्डलाग्र' फले तेषां तजन्यन्तनंखाकृति। छुंदने लेखने 
बोज्यं पोथकीशुण्डिकादिधु ॥ ६ ॥?” «« [ अ० ह० सू० अ० २६ ] 
मण्डलाग्र के फल की श्राकृति तजनी (7706६ 7780/) के नख 
के आम्यन्तरिक भाग के सहश होनी चाहिये श्रौर प्रयोग पोथकी 
(कुकरे--879700]%7" ]705), शुण्डी (गलशुर्डी,ाक--परएपो8) 
आ्रादि को कागने व छीलने में होता है । 

पृष्ठ ४७ पर प्रदर्शित चित्र में [७४०] 0प९४४७ भी एक प्रकार 
का मण्डलाग्र है। 


द्वितीयोडध्याय: (शस्त्रप्रकरणम ) [७१ 


पतुख को खुरचने वाला]। इस की लंबाई सुश्रुत ने ६ अँगुल [४“] 
लिखी है; जो स्थानानुसार बढाई भी जा सकती है। 


मण्डलाग्र (3॥970 5007) के जिषय में यह बातें स्मरणीय 
हैं न 


४११९ 80068 ०ए॑ 96 50007 276 शाभाए0 07 ४86 ' 
एप०छ9058 ० 6पः०0७78... एफ 590०. रबष्चठ 08 
"0प76 07 07० 270व 48 फर0०प्रा(60 00 8 णा8 792746. 


ए865 :-+ठ0 8507%0० (0). ०ा००्मां० णघोठ678 ज्ञात 
छक्का'त 65 ांण०ालत 6१868 थाव धा6 92०४४ गीड00: 
(0. प्रगरवकजएांतस्‍र. ##प्रकंपा'.85).. (0) 2७गक्की ॥#5पॉ9, 
(7) +पफेशल्पोबःए ॥90 92076 87प868.7--4 (07४६९ 
60 $%72726०7 [95#7%90/2775. 


चमचे के किनारे काटने वा खुरचने के कारण तीक्षण होने 
चाहियं। चम्रचा गोल वा वृत्तायत [अंडाकार] श्रोर एक लंबे 
दस्ते पर लगा हुआ होना चाहिये । 


प्रयोग--[क] दुश् ब्रण, जिस के किनारे कठोर और मोदें 
हों तथा नीचे की रचनाओ्रों से जुड़ हुए हों | [ख] भगन्दर । [ग] 
क्षयात्मक श्रौर श्रस्थितत नाडीबण को खुरचना [िंखन कम] । कुछ 
डाक्टर इसे 74070706--9४26 रा 07 07०प8७  #१76 
(मण्डलाग्र वा गोल चाकू) भी कहते हैं। सुश्र॒ुत ने मण्डलाग्र को 
पकड़ने वा ग्रहण करने के सम्बन्ध में लिखा है, 'मण्डलाग्र' किंचिदुत्तनेन 
पाणिना लेखने बहुशोडबचाय ४? मण्डलाग्र को कुछ उत्तान (उठे 
हुए) हस्त से पकड़ कर लेखनकम में बहुविध प्रयोग करो। एवं प्राचीन 
वा श्रवाचीन प्रयोग में कोई भेद नहीं। 


७२] आयुवंदीय-यन्त्रशस्त्र-परि चयः 


/.. (२) करपत्र (&70प009707 50छ ) -- “करवत्‌ प्र 
यस्थ॒ तत्‌ करपत्र, यथा करो5ज्जञुलिभिराचितो भब॒ति, तद्बतू यतू कएट- 
'केराचितं स्थात्तत्‌ करपत्रमुच्पते” (डल्इरण)--जेंसे हाथ पर अंगुलियां 
लगी रहती हैं, उही प्रकार श्रारी पर कांटे लगे रहते हैं, इसी 
कारण आरी को करपत्र कहते हैं। करपत्र (आरी) को अंग्र जी में 
सा (559) कहते हैं ( देखो चित्र ३६ )। यह श्रश्थिच्छेदन (0७076-- 
670078). के काम श्राता है। करपन्न छोटे बड़े कई प्रकार के 





चित्र ३२६ करपत्र (599?) 
१ खरधार फल।॥ २ मुष्टि । 





डक +55४+7+5+++5 


१. ेदेउ्स्थ्नां करपत्र तु खरधारं दशाज्लुलम्‌। विस्तारे 
_इ यदुल॑ सूक्षमदन्तं सुसस्चन्धनम्‌ ॥ १८॥ ? (श्र०&६० सू० श्र० २६)- 
' आथातू करपत्र इड्डियों के काटने में प्रयुक्त हंता है।यह खरधार 
हे (खुरदरी धारा वाला), १० अंगुल लंबा, २ अंगुल चोढ़ा, छोटे 
दान्‍्तों से युक्त और सुन्दर मुष्टि (870]6) से जुड़ा हुआ हो । बास्भट 
के यह लक्षण श्रति सुन्दर हैं। क्‍ ह 
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होते हैं। ऊरु, जंघास्थि आदि के लिये बड़ और अ्रंगुलियों 
के लिये छोटे करपन्र (77780. 59ए--चित्र ४०) 
काम श्राते हैं | अस्थि काटने के पूथ त्वचा, मांसपेशी 
आदि रचना ये हटा कर श्रत्थि को नग्न कर लेना चाहिये। 
मांसपेशियों को सपफणी (चित्र १७,१८) से हटा कर दूर 
। ' हैं रखें। अस्थि पर पहिले करपत्न द्वारा एक गहरी सीता 
कह. (20000) बना लें, पुनः उसे आगे पीछे करके कार्टे। 
हि यदिसीता न बनावेंगे, तो करपत्र फिसल कर (8॥9- 
० चर 
7978) श्रन्य श्रंगों वा वंद्य श्रथवा उस के सहायक के 
किसी अंग को काट देगा । यह नियम ध्यान में रखो :-- 
4 ए780 77976 9 ९7007 07 ॥06 ४0% 
एए (79ए9472 +$76 89ए9 777पए +$ज्ा०6 0 
0 77]06  $0जध्ाव85. ए0फ४श।. धाते शा 
०९६॥7 ॥0 8४०छ जश्ञा 600 ४०१ 470 70फ6- 
76708... 076 त068 70 ग्राध्र6 & 
8700ए6 88 20098, ४076 8929 गीशा 898 
४74 8 ॥॥6]ए ६0 ए[पा8 ६४8 8प777077/ठए7९ 
57पर८प7/68 89706 807760768 6ए८० ४6 
चित्र नं० ४० ४ | 
१78679 07 ६06 ह5प्रा;०00 8४वें ्रं8 3888- 
अंरुलिकरपत्र क्र हे 
फपजए0 विए>-4 0॥046 70 3#78704॥ /0॥867%78८॥/5. 
58 छा इस का आशय ऊपर दे दिया गया है। 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


(३) वृद्धिपन्न (89207, !र7766 07 809))6))- “शृद्धें: पत्र- 
-मिव बृद्धिपत्नं तच्च ट्विविधै, एकमश्चिताग्र॑, द्वितीय॑ प्रयताग्र, दूृडपि ससता- 
जल प्रमाणे । द्योरपि अधपन्चाद्नल॑ बृन्त॑ कार्य साधाकुल॑ फलमिति? 


७४] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परि चयः 

अनयोभ॑ध्ये अश्विताग्र॑ बृद्धिपत्र क्ुरमाहुः ।” (डल्दणः) -:श्रर्थात्‌ श्रष्ट- 
वर्गान्‍्तगंत वृद्धि! नामक औषधि के पत्र के समान निसका फल 
(8906) हो, उसको वृद्धिपत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का दै, (१) 
अद्विताग्र-जिसका श्रगला छिरा वा नोक भीतर को मुड़ी हो (चित्र४१-३), 
(२) प्रयताग्र-जिसकी नोक चौड़ी वा आयत हो (चित्र ४१-२ ्रौर चित्र 
४२) | दोनों ७ अंगुल लग्बे, दोनों का इन्त (मुष्टि) ५६ अ्रैगुल और 
फल ११ अंगुल होता है। इन में से अश्विताग्र वृद्धिपत्र को क्ुर (8207, 
उस्तरा नापितों वाला) कहते हैं । वाग्मटानुसार"* प्रयताग दृद्धिपत्र क्षुर 
है, जो ठीक प्रतीत होता है | ज्ञुर चोड़ा भी दो अंगुल होता हे | 


उन फल 


बन अनीभाओ-+ 








चित्र ७१ 
. वृद्धिपत्रह्ययम्‌ 
१ तृन्‍्त 
२ प्रयताग्र 
३ अश्विताग्र 





१. “वृद्धिपन्न छुराकारं छेदमेदनपाटने। ऋज्वग्रमुन्नते शोफे 
गंभीरे च तदन्यथा ॥७॥ नताग्न॑ पृष्ठतो दीघ्र' हस्ववकत्रं यथाउडश यम्‌ | ?” 
(अ० ह० सू० अ्र० २६)-इद्धिपत्र क्षुराकार (298207-]):0) होता है । 
छेदन, भेदन और पाटन क्रियाओं में उपयोगी है | हसका अग्रमाग ऋजु 
(सरल-507%80) होता है और उन्नत (उभरी हुई) शोथ (जरणादि) 
में काम आता है । गंभीर शोथ (जो ऊपर त्वचा के समान हो, परन्तु 
भीतर गहरी हो--7280]0 9080689) में नताग्र वृद्धिपन्न ((!प्रा'ए०0- 
]776), जो पिछुली तरफ लंबा और छोटी नोक वाला हो, काम श्राता 
है। चित्र ४१ में दोनों प्रकार और ४२ में प्रयताग्र दिखाया गया है। इसे 
स्केल्पल (509]06)) भी कहते हैं । रा 


द्वितीयो<डध्याय: ( शस्त्रप्रकरणम ) [७५४ 


50प/ए (डबल बिल्चुरी) कहते हैं । इसमें प्रयताग्र 
(२) और अंचिताग्र (३) दोनों आकार दिखायें गये 
हैं। चित्र ४२ में प्रदशित वृद्धिपनत्र को स्‍)8560078 
5027०) (शवछेदक वृद्धिपत्र) भी कहते हैं। बृद्धिपत्र 
का अ्रथ वृद्ध वा दी (आयत) फल वाला चाकू-ऐसा 
भो हो सकता है। 

नापित प्रायः क्षुर (उम्तरे) से ही अशभेदन (]7080॥) 
करते हैं । 


वृद्धिपत्र--सम्बन्धी निम्न वचन ध्यान में रखें:-- 
&गांए28:-० (ए० (५9८४. []] 5८990०]8--- 
१8४6९ 87070 >०2व 9]92व68 ज्ञांगी छा 9 
0078, प8९त ६0 77०९ वाटांशंणा8 (70- 
प९7 (08 807 #४83768, [॥] ॥3800प्रा768 ॥9 ए९ 
[08 0॥8665; 0]3065 876 02770 ए9 0.._ [90- 
707007 ॥0 एथा/ ]870200; 799 98 877942800 
07 ९फाएलत; ही2090 ० ए7०0८-१०॥7६४व. 
4॥697 87८ प्र5९व९ ६0 6कुछआ शा।ए585 07 79- 
96 गाव क्‍7 9७४6्रां7ए 8797 8770 प(७- 
50708, 5पढष] 88 ० ग7ह82४8 शाते ॥088.- 
4 (४४4८ ४0 .५$. ।. वृद्धिपन्र 
(४) नखशस्त्र (0३७॥]-0976०7)-- “नखानां चित्र ४२ 
छेदनाय शस्त्र नखशत्र, तस्य फल॑ दबज्ञ लायामं, एका- * फल; २ इन 
ज्ञ लविस्तृतम्‌ ।?? (डल्हण:)-नखों के काटने के लिये जो शस्त्र व्यवह्वतत 
हो, उसे नखशस्त्र" (नददेरना) कहते हैं| उसका फल २ अंगुल लम्बा 


निकल ऊक--.०-०-०-४“+>न्‍न्‍न “तल तत+-++> लत नक-++ ली न तत+त++++>नन- 
*५% गण िननलनन-न+ न 


१. “वक्रजु धार द्विमुर्ख नखशस्त्रं नवाज्ञ लम्‌ । सूह्मशल्योद्धुतिच्छेद- 
मेद-प्रच्छुन्न---लेखने है२ ०॥? (आ० ह० सू० आ०२ ६) नखच्छेदक वक्रून- 











७६] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


शोर २ अंगुल चौड़ा होता है, परन्तु यह प्रमाण ठीक नहीं | सुभ्रुत मे 
नखशस्त्र ८ अंगुल लम्बा लिखा है, “तत्र नखशस्त्रेषण्यौ श्रष्टाज्ञ ले |” 
चौड़ाई प्रायः अर्घा्ञल होती है (देखो चित्र ४३)। 





नखश सत्र ((९०॥|-097'67) द 
नापित इससे शिरावेधन का काय भी लेते हैं । नखशस्त्र का दूसरा 
सिरा चपटा करवा कर शलाका वा तालयन्त्रवत्‌ कर्णशोधना थ उसे प्रयोग 
करते हैं, देखो पृष्ठ ४२ (५)। 


(४) मुद्रिकाशस्त्र (078-776) --चित्र ४४ में प्रदर्शित 
शस्त्र मुद्रिका में संलग्न होने के कारण मुद्रिकाशस्त्र कहलाता है। 
ह] 





चित्र ४७ सुद्विकाशस्त्र 


(श/) 


भालुक्तिन्त्र में इसके लक्षण यों लिखे हैं, “मुत्रिकायां निबद्धं स्थाद्‌ 
चृद्धिपत्र सलक्षणम्‌ । इयज्जलं मुद्रिकाशस्त्रे क्तुरसंस्थानमेव च्”?? 
सुश्रत ने इसका काय छेदन-मेदन लिखा है। वाग्मट ने इसका आशय 


श्रोर ऋजु धार वाला श्रोर द्विमुखी, ६ अ्रंगुल लंबा होता है, और छेदन, 
भेदन; पच्छुने ओर लेखन कम में बरता जाता है। द्विमुख से भाव यह 
है, कि एक सिरे पर वक्रधार श्रोर दूसरे पर ऋजुधार होगा । ग्रहण मध्य 
में किया जावेगा, श्रथवा दोनों मुख साथ-साथ हों, एक ऋजु और दूसरा 
चक्र | चित्र ४३ में एकमुखी वक्रधार नखच्छेदक दिखाया गया है । 


ट्वितीयोज्ध्याय: (शस्त्रप्रकरणम 2) [७७ 


अधिक स्पष्ट किया है'। गम्भीर स्थानों में जहाँ हाथ न पहुंच सके, केवल: 
अंगुली ही पहुंचे, वहाँ मुद्रिकाशस्त्र से काम लिया जाता है। शत्र के 
मारने के लिये यह गुप्त शत्त्र का भी काम देता है । 

(६) उत्पल्पत्रक (,977000)--उत्पल  कमलपुष्प को कहते हैं, 
उसके एक दलपत्र [0609]] के समान आकार वाले शस्त्र को उत्पलपत्र 
कहते हैं. (देखो चित्र ४६) । यह नोकीला [5॥8779-09076०१] 


चित्र ४६ उत्पलपत्र 





चाकू सा है। इसे अंग्रजी में [,87700६ लेन्सेट कहते हैं | काय छेदन- 
मेदन सुश्रतानुसार जानं। इसके सदश आजकल ४७८०79॥07 


नल अनन->जबआण०-»+>«»ि+-++++->«ज ५*५+०८--्नवियननत-+ल---कल्ल«णली नल «ननन+अन न ननननन-नन-क फत-ीककलमन ८7 2 सके सफल पन 5 >रम >> रकम कअजिज- जनम ++ जब क+++ज+++++४७ 


५करर्यादज्ञ लिश स्त्रकम्‌ ५१४॥ मुद्रिकानिगतमुखं फले त्वरद्धाड् 
लायतम्‌॥ योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम्‌ ॥१५।| ततूप्रदेशि* 
प्रपतं-प्रमाणापणमुद्रिकम्‌ । सूत्रजद्धौ गलखोतोरोगछेदनमेदने ॥१६॥” 
(श्रि० ह० सू० अ० २६]--अ्रंगुलिशस्त्र बनवावें, जिसका मुख मुद्रिका 
(]0ग807 --7778) से निकला हुआ हो (देखो चित्र ४५) । उसकां 
फल (3]9086) श्रर्घाड़ ल हो, वृद्धिपत्र वा मण्डलाग्र के समान हो 
(चित्र ४४ मण्डलाग्र समझो) । प्रदेशिनी अ्रैगुली (0005 788): 
के श्रग्रपव के समान मुद्रिका हो, जो सूत्र द्वारा मणिनन्ध में ब॑धी रहे |. 
वह गले तथा श्रन्य खोतों के रोगों में काम श्राता है । वाग्भट ने मुद्रिकां 
शंस्त्र को अंगुलिशस्त्र कह्य है। उसे सूत्र से बचना आवश्यक है । यदि 
मुद्रिका दीली होकर गले में गिर जावे, तो भयानक परिणाम होगा। 


चित्र ४४ अधुलिशस्त 


इसका व्यवह्र गले तथा मूढ़गर्भ में हो खकता है। चित्र ४५ में प्रदर्शित 
अंगुलिशस्त्र का एक रूपान्तर ऐसा भी हो सकता है, कि वृरद्धिपन्र अ्गुलि 
के साथ सीधा वा समानान्तर (?979]6)]) हो । 


७८] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय : 


[,970७6 (चेचक का टीका करने वाला चाकू) और 2 080688 
हैं [206६ (विद्रधि वा त्रणशोथोपयोगी चाकू) बनते हैं ।' 


(७) अधंधघार ([97-०02०१ 6) -- अ्रध धारा यस्य तत्‌ 
अरधंघार , चक्रधारमिति प्रसिद्ध | तच्चाष्ठांगुलायत॑, उरसि अंगुलविस्तार , 
इबयज्ञलफलम , अन्ये तु भ्रध्यधधारमिति पठन्ति, श्रधिक्म्ध घारा यस्य तत्‌ 
ग्रध्य्धध।रम ॥7 डल्हणः --अ्रधैधार शस्त्र का अथ हे--श्राधी धारा 
वाला, श्रर्थात्‌ जिसकी केवल आधी घारा तीक्षण हो, शेष श्रध॑माग 
स्थूल हो (देखो चित्र ४७) । इसका काय भी छेदन-भेदन हे । 


नशा >> 


चित्र ४७ अधधार शस्त्र 

(८) सूची (857 ए7७ )२९०९१।०)--वूची सुई 7०९१॥४ को कहते 
हैं, जिससे त्रण के किनारों को मिलाकर उन्हें सी दिया जाता है। इसके 
प्रायः ३ प्रकार मिलते हैं ( देखो चित्र ४८ )। १. धनुर्वेक्र--(007- 
४०१ ॥76 9 009) , (२) सरल वा ऋजु (850७8॥0), (३) 
अधेचक्र([9][-०८077९१)-- इनका एक छिरा अ्रति सूक्ष्म तीक्ष्ण ओर 
२. वाग्मट ने इसे अध्यधंधारवत्‌ कहा है और उत्पलपत्र तथा श्रध्य्थे- 
धार को एकत्र वर्णन किया है, यथा--“उत्पलाध्यद्ध घाराख्ये छेदने 
मेदने तथा ।?! (अ्र० ह० सू० अ० २६) ॥ इंस पर श्ररुण दत्त की टीका 
देखिये --“उत्पलपत्र दीघभुखमध्यद्धधार' तु हस्वक्त्रमित्यथ: |?-उत्पल 
पत्र-दीघंमुख वाला (॥,०7४ 707(०0) और श्रष्यद्ध धार (8॥0+६ 

7007॥60) होता हैं । “ 


द्वितीयोडघ्याय: ( शस्त्रप्रकरणम्‌ ) [७६ 


दूसरा पाशयुक्त होता है। मध्य भाग गोल वा त्रिघारा, आगे पतला, 
पीछे शनेः-शन: मोदय होता जाता है, ताकि त्वचा, मांसादि 


चित्र 9८ 


( ७७ १]68) 





में गुजरने से पहिले अ्ल्पवेध करे,पुनः श्रधिक, जिसमें से सूची सुगमता से 
गुजर सके | इस सम्बन्ध में सु० सू० श्र० २५ के निम्न वचन देखिये-- 
ततो व्र॒णं॑ समुन्नम्य॒स्थापयित्वा यथासल्थितम्‌ । सीव्येत्‌ सक्मेण सूत्रण 
वल्केनाश्मन्तकस्यवा ॥२०॥ शणजत्नौपसत्राम्यां स्‍्नाय्वा बालेन वा पुनः 
७०० ०००७०७०००००००००००५०००००००००० | | देशडल्पमांसे सन्धो चच सूची वृत्ता इअंगुल- 
दवम्‌ ॥ आयता तअ्यंगुला ज्यस्ता मांसले वापि पूनिता । धनुवंक्रा हिता 
प्रमफलकोषौदरोपरि ॥ इत्येतास्त्रिविधाः सूचीस्तीकणाग्रा: सुसमाहिता 
॥२४॥ कारयेन्मालतीपुष्पवृन्ताग्रपरिमण्डला: ॥ नातिदूरे निकृष्टे वा 
सूर्ची कमंशि पातयेत्‌ ॥२५॥ दूराद्रुजो अणौष्टस्य सन्निकृष्ट इबलु'चनम्‌॥ 
२६ ॥|” (श्रथ सुगम) आयता, ज्यला, धनुवक्रादि शब्दों पर ध्यान 
दीजिये ॥ श्रव पश्चिमी मत नीचें दिया :जाता है-- न्‍ह 
$एाॉएरट प्र८टवेी९४--.3]४० ]त0ए97 88, 5दा। ९९१6६ 
92ए९ & 0997076-89890व, ॥8]020078 [0077॥. फ्०४ 
876 (7978 ७7 (ज्यल्ा) 07. 58200070., 28 (६५७ , 00९0९ 


८०] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


998868, ॥0 0प्रा8 ॥70प787 ॥06 एछँट्रां) 70706 20१4 प0/89, 
(008 9828 906. 6. 797047%रांगा ्॑ 3 पांग0ः 
69806 760688887ए 00 064 ४6 छो--९्वैं288  ए 
छएछ08द00.. ब॥आ6ए शाबए् 08 0०. ४०००ए०४  8%88, 
86794276 0/ ८प्रा'ए०१., 80798206 0708 3॥'8 (07९67970]06, 
एाशा 8प्रापाए8 ४प्र#ंप्रा'88 07 076 8प्रा५48०९, 870 88, 
076 हीटा0. (एप्राए०तव 0068 87.8 ०00४6७श॥0ए 07 8प्रॉपा- 
पाहु 0 # १6609 ०8४ए(ए.--./ (##6 (० उक्राहुशट्वा! 
[775772982%/75. 

सूईयां किच वा संगीन के समान तीछुंणाग्र और तिकोनी होती हैं । 
जैसे २ सई त्वचा में से गुजरती है, वेसे २ यह उसे अधिक काटती है, 
ताकि मोठ तागा सुगमता से त्वचा के किनारों में से गुजर सके | सरल 
सुईयां त्वग्गत जरणों को सीने के लिये हैं और वक्र गंभीर स्थानों 


के लिये। 
ग्राजकल एक सूचीग्राइक ()२९०००]७-।०११७॥) का प्रयोग सूची 


को पकड़ने के लिये होता है। यह विशेषतः गंभार स्थानों (वस्ति- 


गहरादि ) में काम श्राता है। 
हश्रत का उपयु क्त वणन भी अ्रति सारगर्मित है । 


पृष्ठ ५५ पर आंत्र की व्याख्या करते हुए सत्र वा तागे (477820 


हा 8प्रांपावग8 77806779) ) का वर्णन किया गया है। उसे पुनः 
ब्॒ले। 
सुश्नत ने उक्त श्लोकों में शय (सन), त्ञौम (अत्सी-.7), बालें; 


स्‍्तायु आदि का वर्णन किया है। सनायु को आन्त्र न सप्ें, 
प्रत्युत सूच्म मांसतन्तु (7"07007) वा कण्डरामेद जाने। इसे तंत्ु 
(तंदी) भी कद्ट सकते हैं । 

१, श्र वाग्मयोक्त सूचीलक्षण देखें :--“इत्ता गृूदहढ्ा पाशें' 
तिख्नः यूच्यो5त्र सीवने । मांसलानां प्रदेशानां व्यला अयद्ध लमायता 


रे 


ट्वितीयोड्ध्याय: ( शस्त्रप्रकरणम्‌ ) [पर 


(६) कशपत्र (29867?8 5&76)--छुश वा दभ के पत्र के 
सटदश नोकीला द्विधार और लंबा फल जिस का हो, उसे कुशपत्र 
कहते हैं (चित्र ४६ क )। इस का श्राकार वतमान पेजिट नाईफ 
(292०-<75]0) चित्र ४£ ख से मिलता है। काये विद्राधि 


(9080689) श्रादि का विस्तावण करना है । कुश पत्र-संचनन्‍्धी डल्हण की 
दा चित्र ४६ 





के ऊुशपत्र 





व्याखया--  कुश पत्रतुल्य॑ कुशपत्नं, तन्‍्मानमाह--द्वज्ञ लं! रुचक 
विद्यादंगुल॑ फन्नमुच्यते | बृन्त॑ स्थात्‌ अ्यज्ञ ज॑ मध्ये. कुश पत्रस्य 
लक्षुएम्‌-” इति। 

(१०) आटीमुख-- श्राटी जलवर्धनी नाम पक्षिविशेष:, तन्मुखब्‌- 
न्मुखं यस्य तद्‌ आंटीमुखे, तथा चोक़ ,-बन्त॑ सप्ताड़ल॑ विद्यात्‌ तस्याग्र 
फलमिष्यते । श्राटीमुखप्रकार हि फलमझ्ज पमायतेम?? (डल्हणः»-- 
शआ्रटी कोई जलपक्षी है। उस की चोंच के सहश यह शस्त्र है। (देखो 
चित्र ५०) । इस का काय सुश्रुत ने विलावण लिखा है। किसी ने 

&/ 777 श्राप 
हट नल. चित्र ४० आटीमुख 
इस को छोटी कैंची के सहंश समझा है; परन्तु डल्हणोक्त आकार, से 
यह कुशपन्रादि की तरह लनसैट (7,97060) ही प्रतीत होता है, 
जैसा कि चित्र ४६ में दिखायाहै। .  ..""//ू/ूक्‍/फतऋञ॒_ 
अल्पमांता स्थिसन्धिस्थ-अणानां द्वबज्ञ लायता । ब्रीहिवक्ता धनुवेक्रा 
पकामाशयमर्मसु ॥२६॥ सा साद्द्याजड्ञ, ला? [अ० ह० सू० अ्र० २६] 
--अर्थ सुगम । सीवन प्रकार वाग्मने सूत्र० श्र० २६ में दिया है। 
जद पे ह 6 गी 
वह भी देख लें। एवं वाग्भट ने कर्णवेधनी सूची का भी वर्णन किया है, 
रे 
यथा--सूची त्रिभागसुषिरा ज्यज्ञ ला कणवेघनी ॥२८॥”? हे 
(अआ्र० हू? सू० अ० २६ 


५२] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र -परिचथ: 


अकाल आइना कल हे फननक-मीनक-क+तनन+ीनननील--++* है; असल ओ २००४३ रन) 32०७०२३५७+»+०२३६३०२० नो पट अमेकनक नल 
गननननानाधनन 5 3-०5 अत ५ नलाकअनिनीनी नी ता++ब>++-+५० ७ना प»नता-त-++-+-+--००-८०० «० “--+++>->-- ७३-०७ २2% उबाल ४- ९ नल जल चजित++ 


(११) शरारीमुख ( 8085078 )--इस का प्रसिद्ध नाम 
कतेरी ( केची-फ्रारसी ) है (देखो चित्र ५१)-- शरारी दीघचश्च : 





चित्र ४९ शरारोमुख 

पक्षिविशेष: स द्विविधः धवलस्कन्ध:ः रक्तप्कन्धश्न, धवलस्कम्चस्य शरारी 
संज्ञा, तन्मुखवन्मुखं यस्य तच्छुरारीमु्ख, तस्य शस्त्रस्य लोके कतंरीति संज्ञा, 
तां च द्वादशाज्ञ लां चलललाशां कुर्यात्‌ ।” [ डल्इणः ] यह कैंची की 
आतसुन्दर व्याख्या है। चलतलाशा। का श्रथ है, चलसक्षा--अ्रर्थात 
जिस के पक्ष ( फलक-0]5068 ) चलते हों. ( स्वस्तिकयन्त्रवत्‌ )। एवं 
शरारीमुख को सुश्रुत* ने स्वयं आगे चलकर कतरी कहा है, यथा-- 
दरशाज्ञ ला शरारीमुखी| या सा कतरीति कथ्यते।” परन्तु शस्त्रों का 
काय वणन करते हुए इसे विस्लावणार्थ लिखा है और क्री 
का काय छेदन है| कतरी के विषय में नवौन मत देखिये 


७५०५-+२०२३०-- ०५-०५७२-५०++००७+>००० _७>न-» 


१. वाग्मद का सुश्रत से कुछु मतभेद हे । उसने शशसमुख अर 
कतरी प्थक्‌ २ माने हैं, यथा--“खाव्ये शरायास्य॑ त्रिकुच्चंके ॥१०॥” 





.. चिहत्र&२ कत्त री, १, मुख २, कोल ३, वारंगद्दय 


द्वितीयोडध्याय: (शस्त्रप्रकरणम्‌ ) [८३ 


४ 8058078--0 ए7078 ॥ए]68, ]008 ०7 ग्र०्वंप्र/ 
8260, 50788070 07 0प7ए४९१, 8॥979 ०" 07/0086-09077॥60. 
शशाक्षा 720 प7४९०, 77076 9४7 076 $9796 87070 ४८ 
१09६0 70847 090 ॥86 0790996007 $90]6.!'-.--.4 (७४7६८ 
80 $, |. | 

आजकल कतेरियें छोटी, बड़ी, सीधी वा देढ़ी, यूद्म वा स्थुलमुखी 
(50879-]0078०वं 97 9]ए7४) अनेक कार्याथ बरती जाती हैं-- 
यथा--33700480 9088078, 3008--0प7779 9508807"8 
(अस्थिछेदने), (/7८प्रा708800. 5088078 ( निदद्धप्रकशे ), 
597 5088075 (कर्ण), ९७] 5255075 (नखछेदने), (7॥70- 
।09 5058078 ( नाभिनाडीछेदने ), 276  5088075 
(गर्माशवाथ), ५४प)० ( काक, गल्शुण्डीछेदनाथ ) प्रभति । 

(१२) अन्तमु ख' --मथमुख, तल्‍्लक्षणपाह--श्रशज्ञ लं प्रमाणेन 
जिलह्यघारेण चाप्लुतं । शस्त्रमन्‍्तमु खं नाम चन्द्राधपिव चोद्गतम ।?? 


अर्थात्‌ शरारीमुख और त्रिकृन्चंक खावणाथ हैं ओर “स्तायुसूत्रकचच्छे द 
कत्तरी कत्तेरीनिभा ॥१६॥” (श्र०सू० अ० २६)--कतरी (चित्र '५२) का 
कार्य स्नाथु, सूत्र; वस्त्र, बालादि का काटना है । चित्र ५१ में प्रदर्शित 
शरारीमुख शस्त्र स॒श्र॒ुतोक्त सम, जो विसावण तथा करत्त॑न दोनों कार्य कर 
सकता है; व्योंकि यह पतला नोकदार है। चित्र ५२ में प्रदर्शित 
साधारण )708972 5085075 (केंची) है, जो ब्रण॒क्रिया में सामा- 
न्यतः काम आती है। वाग्मटोक्त शरायोस्‍्य कुशपत्रततू कोई ,9706% 
(लेंसिट--- चाकू) समझना चाहिये । 

१. “तद्बदन्तमु ख॑ तस्य फलमध्यघमज्जलम्‌। श्रधेचन्द्राइउडननं 
चेतत्तथाउध्यद्धांडल फले ।” (श्र०हृ०सू०अ० २६)-यह लक्षण डल्दयोक्त 
श्रन्तमु ख से मिलते हैं । 


८४] : अयुर्वेदीय-यम्श्रशसत्र-परिचय: 


(डल्इण)--यह श्रधचन्द्राकार (82॥7-]प7097), जिह्मधार (वक्रधार- 
(!प्रा'४७१), ८ अ्रगुल लंचा अन्तम॒ ख ( श्रन्दर को दबा हुआ ) शस्त्र 


को 








चित्र ४३ अन्तमु ख शस्त्र 
है | यह आजकल 59ए770?5 #98८९5४ रिंठ76 (साईम महाशय का 
बृद्धिपत्र चित्र-३३) से मिलता है, और यह गंभीर बणों के भेदनाथ्थ 
काम आता है। 
587 272८46 /#5/#2४97८॥75 ०07 /#6 7779 405 नामक पुस्तक 
में लेखक महोदय ने इसे कतंरीसमान दशाया है--देखो चित्र ५४४ 


चित्र ५४ 
(जल |८ल- ५ (] श्रन्तमु खभेद 


एतत्सदश आजकल अध्यथिहंदक 3076-07 ४7ह/ #0४- 
6७९]0४ मिलता है (चित्र ५५), परन्तु अन्तमुख का वास्तविक 





चित्र ५५ अस्थिछेदक (307/0-(४७४६९३॥) 
स्वरूप चित्र ४३ से ही स्पष्ट है। 
(१३) त्रिकृचेक'--कूच भाषा में कूची (07780, बश) को कहते 


५ -> बिकने न अमनीनीनशीभ- वा जििल++ तय 7++* 





धच्यव्ये #००००००००००००००० त्रिकुच्च के?? -- याग्भट ने त्िकूचक 
खावणाथ् लिखा है। तदतिरिक्त उत ने कूचे ओर खज का वर्णन पृथक 


द्वितीयोड्ध्याय : (शस्त्रप्रकरणम्‌ ) [८४ 


अाशपासनत+झ कक शक्ल रन ननन3.. 





चित्र ५६ त्रिकूच क 
हैं। इस का स्वरूप चित्र ५६ से स्पष्ट है। यह विश्लावशाथ खथवा 
पच्छुने के कम झ्राता है। “त्रयः कूची यस्य तत्‌ चिकूचेक?? 
( ढल्दणः ) 
किसी महोदय ने इसे !!700७7 कहा है | यह ठौक नहीं। द्रोकार 
ब्रीहिमुखयन्त्र है । 
(१४) कठारिका (55०)-क७ुठारिका को भाषा में कुल्हारी 





चित्र ५७ कुठारिका 


किया है। “स्ववत्तास्ताश्वतुरइलाः । कुर्चो इल्तेकपौठस्थाः सप्ता- 
इशे वा सुबन्धना:। संयोज्यों नीलिका-व्यद्भ-केश-शातन-कुस्टने ॥र२४॥ 
[अ० हृ० सू० आअ० २६]-चार अश्रगुल लंबी सात वा आठ गोल 
सूईयां एक गोलाकार पीठ पर अ्रच्छौ प्रकार क्गी हुई हों, उसे कूच वा 
सूचीकृच॑. [ अरुणदत्तानुसार ) कहते हैं | ऊपर चित्र ५४ में ३ 
सूईयां दिखाई गई हैं, जिसे सुश्रत ने ब्रिकूचक कष्टा है। यदि इस में 
७ वा ८ सूईयां लगा दी जाये, तो यह वाग्भटोक्त कूचे वा कुष्च 
होगा। यह नीलिका) व्यंग, अश आदि में रक्‍्तस्तावणाथ प्रयुक्त होता-- 


८६] श्रायुर्वेदीय-यन्त्र शस्त्र-परिचय: 


साधसप्ताज्ञलायतम्‌ । फलमघाड्लायाम॑ गोदन्तसदशं समम्‌। ” (इति 
डल्हणः)--क्रुठारिक। * का वृन्‍्त ७३ अंगुल लंचा और फल अधांगुल 
चौड़ा, सम ओर गोदन्त के समान होता है। इस का काय सुश्रत 
ने ब्ययन लिखा है। आजकल: भी इस प्रकार के ॥50-89]0९ 
77908 (कुठा रिकातुल्य चाकृ) मिलते हैं । 


(१५) त्रीहिमुख (]70९०७/)-- त्रीहिमुखमिव मुखं यस्य तत्‌ 
ब्रीहिमुख॑, तत्र भोजः --“शस्त्र त्रीहिमुखं कायमज्भुलान षडायतम | 
द्चगुलं तस्य ब्रन्तं स्पात्‌, तत्‌ फल' चतुरज्ञ ल॑। तन्मुखं ओीहिविस्तारं तनु- 
संगूढकण्टकम ।? (डल्हणः) -- ब्रीहि एक धान्यभंद हैे। तत्सदश 
जिस शस्त्र का मुख हो, उसे ब्रीहिमुखशस्त्र कहा जाता है। भोज 


हैे। खज के लक्षण-“अ्र्पाज्ञ लेमु खेज्न त्तेरश भः कण्टकेः खजः | 
पाणिमभ्यां मथ्यमानेन पघ्राणाततन इरेदसक्‌ ॥ २५ |?! [अ० हू० सू० 
अ० २६]--यदि श्रर्धाज्ञ ल गोल ८ कण्टक काप्ठदएड के एक किनारे पर 
लगे हों, तो उसे खज [ मधाणी | कहते हैं। यह दोनों हाथों से 
घ्राण में मन्थन कर के रक्‍त निकालने के काम आता है। 


इस के आगे वाग्भट ने कर्णापाली के वेघनारथ यूथिका का उल्लेख 
किया है, यथा “व्यघने कणपालीनां यूथिका मुकुज्ञानना ॥ २६ ॥” 


जुद्दी पुष्प के मुकुलबत्‌ मुख होने से इसे यूथिका नाम से थुकारा 
गया हे । 


१. “प्ृथुः कुठारी गोदन्तसह॒शाद्धज्ञ लानना | तयोध्वेदशड- 
या विध्यंदुपय्यस्थ्नां स्थितां शिराम्‌।? ॥ १३॥ (श्रण्हृ०्सू्ग्र०२६) 
--कुठारी (ऊपर से) मोटी व चपरी, गोदन्तसमान ई अंगुल चोड़े 
मुख वाली हो। उसे उध्वेदएड कर के अश्ययों के ऊपर स्थित व 
संलग्न शिरा को वेघन करे । 


दिद्वीयोउध्याय: (शस्त्रप्रकरणम) [८७ 


ने उसे ६ अंगुल लबा (बृनन्‍्त २ अंगुल और फल ४ अंगुल ), मुख 
त्रीहि जितना लंबा और चौड़ा, अगला सिरा पतला वा कण्टकसमान 
तीक्ष्ण होना चाहिये--ऐसा वर्णन किया है। चित्र ५८ में ब्रीहिसुख " 


गए जि व्रत चित्र ४८८ 
न्न्च्च््क्ः ्ट ब्रीहिमुख- 





हिककित-तत+»>-__ श्ध्त्र 

शस्त्र, जिसे आ्राजक्ल अंग्रजी में ट्रोकार एंड केनुला (70८9७ 
27व4 (०77०) कहते हैं, दिखाया गया है । ट्रोकार क तो त्रीदिमुख है, 
: परन्तु उस पर एक नाली (६प०७०) चढ़ी रहती है अ्रर्थात्‌ त्रीहिमुख शस्त्र 

नाली (२) में 'संगूद' रहता है, जेसा कि भोज के पाठ से स्पष्ट है। यह 

शस्त्र प्रायः जलोदर (380॥698) में उद्रस्थ जल निकालने के काम आता 
है। जलोदरी को श्रासन (कुरसी)* पर बिठा कर (ताकि जल उदर के 
अधोभाग में एकत्रित हो जावे) व्रीहिमुख शस्त्र को बलपूर्वक नाभि से 
४ अँगुल नीचे और थोड़ा सा एक ओर चुमो वा यवमात्र प्रवेश 
कर दिया जाता है। पुनः उसे निकालकर नाली 
(3 प०९, ८शापा३) को, जो तनिक त्वचा में दब जाती है, पकड़े 
रखना चाहिए । इससे भीतर का जल फव्वारे ([70प7/977) की तरह 
धारारूप बादर आने लगता है। आगे बाल्टी वा अन्य पात्र रख कर 


१. ब्रीहिवक्त्न प्रयोज्य॑ च तब्दिरोदरहयोव्यघे ।?? || १२ ॥ (अ्र० 
सू० ञ्र० २६)-वाग्भट ने इसे ब्रीहिवकन्न कहा है। एवं अ्रष्टांग- 
संग्रद में “त्रीहिमुखं अध्यधाज् लफलं मांसलप्रदेशशिराव्यघाथ्थ वृद्धयु 
रगुल्मविद्रध्यादि-व्यधनभेदना थ' च |? यह पाठ मिलता है। द 

२. यदि रोगी अ्रशक्त हो, तो शय्या पर बड़ा तकिया देकर 
बिठाया जाये श्रोर श्रधोभ,ग पर स्निग्धबस्त्र (मोमजामा) डाल दिया 
जावे, ताकि अंग ओर वस्त्र श्राद्र न हों। वेधन से पूवे मूत्र करना भी 


ग्रावश्यक दे। 





८८] आयुरवेदीय-यन्त्रशरत्र-परिचय: 


जल उसमें ग्रहण करना चाहिये। जब जलधारा का वेग मन्द हो जावे," 
तो नाली निकाल कर रोगी को शबय्या पर लिया दो और व्रण पर कोई 
स्नेह लगाकर उदर को खहर वा फलालेन कस कर बाँध दो, ताकि 
वायु कुक्ति में श्राध्मान न करे | यह विधि हमारे शास्त्रों में सम्यक्‌-रूपेण 
मिलती है" | पहिले ब्रीहिमुख का प्रयोग करके पुनः नाली लगाई जाती 
थी, श्रतः सुश्रुत ने नाली को नाडीयन्त्रों में वणन किया है ( देखो पृष्ठ 
२८), परन्तु श्रव नाली ब्रीहिपुख पर चढ़ी रहती है, श्रतः इसे अंग्रेज्ञी में 
पु0087 970 (0७॥79 (वीहिमुख तथा नाली) कहा जाता है | 
प्रयोग के अ्रनन्तर शस्त्रमुख पर एक विधान (ढकना वा टोपी-(१०]0) 
रक्षार्थ चढ़ा दिया जाता है| यह पिघान ख चिन्न ५८ में दिखाया गया है । 
यह शस्त्र कुछ परिवत्तन के साथ मूत्रवृद्धिर [707006]0-श्रएड- 


कोष में जल मर जाना] का जल निकालने के लिये भी काम आआाता है । 
प्राचीन काल में इसे शिरावेघनाथ भी बरता जाता था। 

(१६) आरा (&७])--“श्रारा चमेकाराणां शस्त्रम्‌ ?” [डल्हणः ] 
आया नाम आर [8000-77970778 4ए)] का है, जिसे चमंकार 





चित्र ५६ श्रारा 
१. यह ध्यान रद्दे कि जल निःशेष नहीं निकलना चाहिये; जेसा कि 

वाग्मट ने चिकित्सास्थान श्र० १५ में लिखा है, “निधाय तस्मिन्नाडीं 
च खावयेदधघमम्मसः । श्रथास्य नाडीमाकृष्य तेलेन लवणेन च ब्रण॒मम्यज्य 
बद्धृवा च वेश्येद्वाससोदरम्‌ ।”' [अ० हृ८ चि० श्र० १५] 

२. देखो सुश्रत चिकित्सास्थान अ्र० १४--“उदकोदरिणस्तु ....... 
ब्रीह्िमुखेन .. .विध्येत्‌ ।?? 

३. “मृत्रजां स्वेदयित्वा ठु॒ बस्त्रपट्ट न वेश्येत्‌ | सेवन्याः पाश्व तो& 
धस्ता द्विध्येद्‌ वीहिमुखेन तु |? छु० चि० श्र० १६ । 


द्वितीयोड्ध्याय: (शस्त्रप्रकरशम) [८६ 
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अ्राजकल वेधनाथ श्रनेक प्रकार की सुईयां प्रयोग में श्राती हैं। 
आरा श्रामपक्वशोथ के संशय में प्रयोग की जाती है। पक्‍वावस्था में 
पूय निकलती है, श्रौर श्रामावस्था में पूयमिश्रित रक्त वा केवल रक्त | 
इसको िट्ा0/008 "२८८१८ भी कह सकते हैं | श्रारा को स्थून 
कणपालि के छेदनाथ भी बरता जाता था । 

(१७) वेतसपत्र - वेतसपत्रबत्‌ सदन्तुर [520796०१] दृद्धिपत्र 
को वेतसपत्र कहते है [देखो चित्र ६०]। 





चित्र ६० वेतसपत्रे 
कुछ वैद्य इसे सदन्तुर नहीं समझते और लम्बा तीक्षणघार चाकू 
[७१70 छ-0]2060 7/6] कहते हें, जेसाकि चित्र ६१ में 
दर्शाया गया हे । 





चित्र ६१ वेतसपत्ररूपान्तर 
१८) बडिश [80970 0०:४]-“बडिशो दन्तशंकुश्च नताग्रे” 
[सुश्र त]--वडिश * श्रौर दन्तशंकु नताग्र (मुड़ी हुईं नोक वाले) होने 


१. “आणार्पाज्ञ लवृत्ताइस्या तत्पवेशा तथोध्वतः:। चतुरला तथा 
विध्येच्छोफ॑ पक्‍वामसंशये ॥२७॥ कणुपालीश्व बहुलां........ ।? 
[अ० .हु० सू० श्र० २६ |-यह वाग्मटोक्त श्रारालक्षण चित्र ५४६ में देखो । 
२. “वडिशोउ्त्यवनतः सूचीतीक्ष्णाग्रो ग्हणे गलशुर्डिकार्मादेः??-- 
[श्रश्ज्ञसंप्रह:] । एवं “ग्रहणे शुण्डिकाम्मदिवंडिशं सुनताननम्‌ ॥१७ ?? 
( श्र० हृ० सू० अ्र० २६ 2) 


६०] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 
चाहिये। वडिश हम पीछे पृष्ठ ४० पर दिखा चुके हैं । वहाँ वह स्थूलाग्र 
हैं श्रोर यहाँ तीक्षणाग्र । शेष कोई अन्तर नहीं । किसी तनत्र में 
यह पाठ मिलता हे--“वडिशे चापि कतेव्ये प्रमाणेन षडड्ज ले । स्वानतं तु 
तयोरेकमेक॑ नात्यानत' भवेत्‌ ॥ अधपन्ाडल॑ वृनन्‍्तं शेष कार्य मुख तयोः | 
श्रधचन्द्राकृति वक्‍त्र काय' नातद्यानतस्थ तु ॥ स्वानतं नामयेत्‌ तत्र वडिशं 
च भिषस्वरः । दृन्ताग्रयोरन्तर स्थाद्‌ यावद्धोडुलं मतम्‌ | एवं हि क्रियेते 
एतो--?? | बडिश ६ अंगुल प्रमाण दो प्रकार के होते हें-[१_] स्वानत 
[सुश्रानत| श्रोर [२] अ्धेचन्द्राकार [9][7-ट2प्/ए०१] वा ननश्रति- 
श्रानत | वडिश मत्स्यवेधक कण्टक [मछली पकड़ने वाले कॉटे-॥78- 
]78 ॥00४ ] को कहते हैं । दोनों आकार चित्र २१ में देखो । 

(१६) दन्तशंकु [स्‍!"0000 509]07 |--यह चित्र ६२ में दिखाया 
गया है| इसका काये दन्‍्तशकेरा [87097] का लेखन करना है। भोज- 


खा जाए 


चित्र ६९ दन्तशंकु 
तन्त्र में यह पाठ मिलता है, “दन्तशड्डूविजानता | शंकुबच्च दुख तस्य कार्य 
मर्धाड़ लायतम्‌॥ चतुरख सम॑ चेव तीक्षण घार॑ समाहितम्‌ |। बन्ताग्र' तस्य 
कतेज्यं शस्त्रत्नीहिमुखाकृति । कपालिकां शकरां च दन्तस्थां तेन शोधयेत्‌? 
[डल्दणः )--यह श्रद्धा गुल चौड़ा शंक्समान होता है। इसकी धारा 
तीक्षण होनी चाहिये | चतुष्केण और सम । वाग्मट ने इसे दन्त- 
लेखनक' कहा हे | आधुनिक दन्तविजशान [[067॥879] में प्रचालत 


१. “एकधार' चतुष्कोण प्रवृद्धाकृति चेंकत दनन्‍्तलेखनक॑ तेन 
शोधयेदन्तशकराम्‌ ॥२१॥” (श्र० ह० सू० श्र० २६)--दन्तलेखनक 
(दांतों को खुचने वाला) एक धार ( 8780-00860 ), चतुष्कोण, 
एक श्रोर बढ़ा हुआ दन्तशकरा ( दांतों का मल) उतारने के काम आता 
हैं। इसे श्रंग्र जी में क्‍"0०00४-[96 (ट्ूथ--पाईक ) भी कहते हैं। 


द्वितीयोड्ध्याय: ( शस्त्रप्रकरणम्‌ ) [६१ 


>> के>लल्‍+ज+ पर २ थे 2८४०० 


]'0000 800]6४ [700779)' 8८०)९॥] नीचे चित्र ६३ में दिखाया 
गया है:-- 





चित्र ६३ आधुनिक दन्तशंकु [06077 700४0 8०967] 
इसका हस्तग्रह लंबा होता है, जिसके मुख में दन्तशंकु, जे १२ प्रकार के होते 
हैं, एक-एक करके लगाये जा सकते हैं। इनमें से ३ शंकर प्थक २ 
ऊपर दिखाये गये हैं | यह भिन्न-भिन्न दाँतों के लेखना थ॑ उपयोगी हैं । 

प्रसगवश हम चित्र ६४ में दन्तमांसशंकु [५077 7,97)060 ] 


चित्र ६४ दन्तमांसशंकु 
((४७॥॥ 497060) 
१. मुष्टि, २. फल । 





दिखाते हैं, जो मसूढ़ों (दन्तवेष्ट) पर उत्पन्न शोथ वा विद्रधि (दन्त- 
पुप्पुटक, 0 पा /&080658) से रक्तल्रावार्थ प्रयोग किया जाता है | 
चित्र ४१ में प्रदर्शित जिस्‍्ट्री में वृद्धिपत्र के साथ इसे भी लगा दिया जाता 
है-अर्थात्‌ तिस्ट्री में एक श्रोर अ्रंचितागग्र वृद्धि-पत्र और दूसरी ओर दन्तवेष्ठ- 
शंक्रु होता है, उसे 8776१8 &080688 +766 शत 6 | ,8॥- 
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१. [00709] हमारे 'दन्त” शब्द से ही बना है। अंग्रेजी के 
८०% शब्द संस्कृत से निकले हैं। 


अ>>लकन 


] आयुर्वेदीय-यन्त्र शस्त्र-परिचय: 


्ाः '+-+>-०+० -> बन जी हे बन की डक 2 2०३८९ ज+++- कल अजीत कब जजजिल-+++ ५ “+०-०+- ++ *++ अल किले परल-+ ननिननात>- '-++३०---++- हनन नसक+_->-म या अल्ल- टला हे ४ ७ 


०९४ कहते हैं | यह वंद्यों को श्रपने पास अ्रवश्य रखना चाहिये । 
(२०) एबी [80279 77000 |--/एप्पते श्रनया इति एषणी” 
(डल्हण:)--जिससे व्रणशमाग का अश्रन्वेषण (खोज ) किया जावे, 
उसे एघणी कहते हैं । सुश्र॒त ने इसका कार्य एघण और अनुलोमन 
(एषणी एपणे आनुलोम्ये च)| लिखा है। भेदनाथ भी यह काम श्राती 


का आजा “7-८ “7७-५८ _..:..... ८ -सेथय->०क-७०००क पक पीमा+->न++>+न++म 
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(जे ढ०अ. 


चित्र ६५ सूचीमुखी एघणी 
है--यह चित्र ६५ में दिखाईं गई है । गण्ड्रपदमुखी यन्त्र चित्र १६ में 
देखो | वह अन्वेषणाथ उपयोगी है । श्रनुलोमनी एपणी को आआज-कल 
डायरेक्टर (])70260/-मार्गप्रदर्शक) कहते हैं। इसके दो प्रकार चित्र 
६६, ६७ में दिखाए गये हैं। चित्र ६६ में इसका एक सिरा (१) चपटा 





फल एज्ऋछ छत एक 2 75] 
[२] 


[रु] 
चित्र ६६ श्रनुलीमनी एपणी 
(790) ओर तित्तल्याकार (3पघा(6/ 7-87 060) होता है, दण्ड 
के मध्य (२) में नाड़ी (0700४०) और दूसरा सिर गण्ड्रपदाकार 
(३) है | इसको अ्ंग्रजी में [0709८007 एछ67 [07206 ४७ ३79 
/?7008 कहते है । चित्र ६७ में इसका एक घिरा नोकदार, मध्य में 
नाली ( 970076 ) और दूसरा प्रान्त (२) तालसहश (80009- 


द्वितीयोउध्याय: ( शस्त्रप्रकरणम ) [६३ 
8]9[000) है । (३) में 50009 को प्रथक्‌ दिखाया गया है। इस 
एघणी को अंग्रज्ञी में [)72000# फ7 +पा3] 80009 कहते हैं । 





.. चित्र ६७ सताल एपणी 2 
यह दोनों श्रनुलोमनाथ प्रयुक्त होती हैं--श्रर्थात्‌ नाड़ीत्रण, मगन्दरादि में 
एपणी को डालकर और वृद्धिपत्र नाली के साथ-साथ चला कर पाटनक्रिया 
([708707) करनी चाहिये, यथा--“एपषरोीं दत्त्वा शस्त्र पातयेत्‌ ।?? 
यदि एषणी बण के भीतर न हो, तो अन्यत्र घाव होने का भय है | यह 
है श्रनुलोमन ()700778) का श्रर्थ । चित्र ६६ में प्रदशित तित्तली 
का भाव है एघपणी को पकड़ना तथा घुमाना | चित्र ६७ में ताल 
(5८००३) से लेखन काय (8079]0772) तथा कर्णशोधन है। आाधु- 
निक शल्यशास्त्र में [6779 ॥)762007 (अ्रन्त्रवृद्धि एपफणी ) और 
४0 76078॥7 २७९१|४ (सूत्रानुलोमक) का समावेश भी एपणी" में 
हो सकता है । 

१. “गतेरन्वेषणे श्लक्षणा गण्ड्रपदमुखेषणी ॥ ६ ॥ भेदनार्थंड्परा 
सूचीमुखी मूलनिविष्टला,|?? [श्र० हु० सू० अ० २६)--गति (वरणमाग) 
के अन्वेषण करने ( 70 ०5७]07० 9 870७४ ) के लिये एषणी 
प्रयुक्त होती है। यह मृदु ओर गरण्ड्रपदमुखी (आगे से कुछ स्थूल-- 
3]076 97006) होनी चाहिये। इसके अ्रतिरिक्त एक और सूचीमुखी 
(50977 77000) भेदनाथ प्रयुक्त होती है । उसके मूल में सूचीपाश 
(]776९७१-॥0]6) होता है (चित्र ६५) | पाश का प्रयोग पृष्ठ ३४ पर 
देखें। वस्तुतः गण्ड्रपदमुखी तो यन्त्रों में गिनी जानी चाहिये ( देखो पृष्ठ 
३३ >) | शस्त्रों में सूचौमुखी का समावेश उचित है। 


६४] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


जेसा कि हमने अध्यायारम्म में निर्देश किया था, कि सुश्र॒त ने २० 
शस्त्रों का वणन किया है, तद्विपरीत वाग्भट' ने २६ शस्त्रों का । 


३, शस्त्राशामश्विधकरमंणि उपयोगः । 


तत्र मण्डलाग्रकरपत्रे स्थातां छेदने लेखने च, वृद्धियत्र>न खशस्द्- 
मुद्रिका-उत्पलपत्रक-अधंधाराणि छेदनेमेदने च। सूची-कुशपत्र-आटी- 
मुख-शरारीमुख-अ्न्तमु ख-तरिकूचेकानि विसावणे, एपणी एथबशे आनु- 
लोम्ये च, सूच्यः सीवने, इति अष्टजिधघे कमणि उन्‍योगः शस्त्राणां 
व्याख्यातः ।|४॥ (सु० सू० अ्र० ८) 

शस्त्रों की यह प्रयोगविधि दम पीछे शस्जरों के वणुन में साथ २ बता 
चुके हैं | 


७. शस्त्राणां ग्रहण वि धिः । 


तेघामथ यथायोगग्रहणसमातोीपायः कम्ंसु वच्ष्यते--तत्र दृद्धिपत्र 
वृन्तफलसा धारणे भागे ग्ह्लीयाद्ध दनानयेव॑ सर्वाणि ०००००००० 3०० ०००० ००७ 
शेषाणि तु यथायोगं गह्लीयात्‌ ॥५॥ ( सु० सू० अ० ८ ) 


१. वाग्मट ने अधिक ६ शस्त्र यह कहे हैंः-- 

(१) ताम्री शलाका ((१४४978९ 7१९९१।७)-- यह लिगनाश 
(मोतिया निन्द-(१8६97.820) के वेधघनाथ प्रयुक्त होती थी। ताम्री 
शलाका द्विमुखी मुखे कुरुषकाकृतिः ह | लिंगताशं तया विध्येत्‌ |? (श्र०ह्दृ० 
सू० अ० २६) | चित्र ६८ में आधुनिक लिगनाश शलाका दिखाई गई 


. जय «५. चित्र ६८ लिंगनाश 


हैं। जिससे केटारेंक्: (लिज्नाश) में वेधनक्रिया की जाती है । (२) 





द्वितीयोध्ध्यायः ( शस्त्रप्रकरणम ) [६५ 


-_--न-नतता 57? के या 


यह पाठ सुश्रुत में तथा वाग्मट सूत्र" के भ्र० २६ में श्लोक ३२ से 
२४ तक छात्रों को स्वयं देखकर ब्रथ-समझ लेना चाहिये। कोनसा यन्त्र 
वा शस्त्र किस प्रकार पकड़ जावे, श्रभ्यास से विदित हो जाता है । 


५, शबस्त्राणां प्रमाणानि। 


“तत्र नखशस्त्रेषण्यों श्रष्टाज्ञ ले । यूच्यो वच्यन्ते 
कक शेषाणि तु षडज्ञ लानि ॥ ७ ॥?” (सु० सू० अ० ८)--शस्त्रों का 
प्रमाण (8]260) यथास्थान कहीं २ बता दिया गया है। पाठक इसे भी 
ग्रन्थ में देख कर ससभ ले। 


६, प्रशस्तशस्त्रलक्षणाणि । 


तानि सुग्रहाणि, सुलोहणि, सुधाराणि, सुरूपाणि, सुसमा- 
हितमुखाग्राणि, श्रकराला नि, चेति शस्त्रसम्पत्‌ ॥|८।। (स॒ु० सू० श्र० ८) 

अच्छे शस्त्र वह होते हैं, जिन के ग्रहण स्थान (मुष्टि---970]०) 
सुन्दर और दृद हों, जो अच्छे लोह (506८) से बने हों, जिन की धारा 
तीक्षण हो, जिन का रूप सुन्दर हो, जिन का मुखाग्र (फल-3946) 
सुसमाहित (अच्छा बना हुआ) हो, ओर जो श्रकराल (अदन्तुर) 
हों, अर्थात्‌ जिन की धार पर दंदाने न पड़ जावे (करपन्र को 
छोड़ कर ) | । 
सर्पास्य (509076 )970८6॥)-यह भी एक छोटासा चाकू ॥9॥06६ है 
नासाश श्ौर कर्णाश के-छेदन में काम आता है-- सर्पास्यं घ्राणकर्णा- 
5शश्छेदनेडर्दाज्ञ ल॑ फले ॥८॥ (श्र०ह्व० सू० श्र० २६)। (३, ४; 
५,) कूच, खज और कतरी पहिले प्रष्ठ ८६५, ८६ और ८२ पर वर्णन कर 
चुके हैं। (६) कर्ण वेघन शस्त्र--देखो पृष्ठ ८१ ( फुट नोट ) | इनमें से 
विशेष ताम्रो शलाका है, जिसका उल्लेख सु० उत्तरतन्त्र के अ० १७ में 
लिज्ननाश की शस्जत्रक्रिया में मिलता है । 


६६] अयुवेदीय -यन्त्रशस्त्र-परिचयः 
७, शस्त्रदोपाः । 

तत्र बक्र ; कुण्ठी, खण्डं, खरघारं; श्रतिस्थूलं, श्रतितुच्छे, श्रति- 
दी०', अतिहस्वमित्यष्टो शरत्रदोषाः । अ्रतो विपरीतगुणमाददीत; 
श्रन्यत्र करपत्रात्‌; तद्धि खरधारमस्थिच्छेदनार्थम ॥६॥ [सु० सू० 
ग्र०ण् ८ | 

शस्त्रों के श्रष्ट दोष' यह हैं--(१) वक्र>व्ढा ((४७४२००१), (२) 
कुएठ--घारा का कुश्ठित (3]776) होना, (३) खण्ड--दृल हुश्रा 
(]370/:०70), (9) खरधार--धारा का खुरदरा (0०प४९7) होना, 
(५) श्रतिस्थूलन--बहुत मो ( 7०, ७णाःए ) होना, (६) 
श्रति तुच्छ--बहुत छोटा (॥779) होना, (७) श्रतिदीत्र--बहुत लंबा 
("0०0 ]002) होना, और (८) अतिहस्व--तरहुत छोटा (700 
8709)]) होना । इन दोषों से मुक्त शस्त्र अहण करने चाहिये, करपत्र 
को छोड़कर, क्योंकि वह तो अस्थिछेदनाथ अवश्यमेव खरघार (॥0670&- 
5९0) होना चाहिये | 

८, शस्त्रधारानिर्देशः । 
तत्र धारा) भेदनानां मासूरी, लेखनानामधंमासूरी व्यधनानां 
विखावणानां च केशिकी, छेंदनाना मर्धकेशिकीति ॥१०॥। 
(सु० सू० अ० ८) 

मेदनशस्त्रों यथा वृद्धिपत्र, उत्पलपन्नादि की घारा (४086) 

मासूरी श्रर्थात-मसूरदल के किनारे के समान, लेखनशबस्त्रों, यथा 


१. वाग्भटोक्तशस्त्रदाषाः कुएठ-खण्ड तनु-स्थल-हस्व-दीघत्व- 
पक्रता:। शस्त्राणां खरघारत्वमष्टी दोषा: प्रकीत्तिता: ॥३१॥ (श्र० हृ० 
सू० अ० २६)- अ्रथ सुश्रुतवत्‌ । अच्छे शस्त्र के लक्षण वाग्मट ने 
अध्यायारंम में कह दिये हैं। “शस्त्राणि रोपवाह्ीनि........? इत्यादि । 

२. धारा पुनश्छेदनानां मासूरी, लेखनानामधंमायसूरी, व्यधनानों 
विस्तावणानाँ च केशिकी?--हति श्रष्टांगसंग्रहः । 


द्वितीयोडण्याय: ( शस्त्रप्रकरणम ) [६७ 


किक ->>---2.>>+न्‍+०े---.. ->++> +न+ अन्‍ी छिघआऑ-ओऔ-+“+++० 


दन्‍्तशैंकु, मण्डलाप्रादि की अधमासूरी, व्यधनशस्त्रों, यथा वेतसपत्र, 
ब्रोहिमुखादि की, ओर विल्ावणशस्त्रों, यथा आरा, सूची, त्रिकूचेकादि 
की केशिक्री (केशतुल्प पतली) और छेदनशस्त्रों यथा कतरी, बृद्धिपत्र, 
करपत्रादि की श्रधेकेशिकी (ग्रधकेशतुल्य-9]7 096 97९84॥॥ 0॑ 
576 7977) होनी चाहिये । 

वडिशो दन्तशझ्ू श्चानताग्र । तीकुंणकण्टक-प्रथमयवपत्रमुखी 
एपयणी, गरड्रपदाकारमुखी च ॥१॥ (सु० सू० श्र० ८) 

वडिश श्रोर दन्तशंकु श्रग्रभाग में आनत (मुड़े हुए) होते हैं । 
श्रोर एपणी ३ प्रकार की होती है -(१) तीक्ष्णकश्टतुल्य, (२) प्रथम 
यवपत्र (जो के पहिले पत्र) के समान तीक्षण और नोकदार और (३) गरण्डू- 
पदाकार (केचव जेसी) । 


&६ शस्त्राणां पायना (7०७79०7०४8) । 


तैषां पायना त्रिविधा ज्ञारोदकतेलेषु । तत्र क्ञारपायित॑ शरशल्यास्थि- 
छेदनेषु, उद्कपायित॑ मांसच्छेदनभेदनपाटनेषु, तेलपायित॑ सिराव्यधन- 
स्‍्नायुच्छेदनेषु ॥१२।| (सु० सू० अ्र० ८ ) 

शस्त्रों की पायना (पान देना) ज्ञार, उदक ओर तेल में एवं ३ प्रकार 
को होती हे । ज्ञारपायित शस्त्र शरशल्त श्रोर अ्रस्थियों के छोेदन में काम 
आता है, उदकपायित शस्त्र मांस पेशियों के छोंदन, भेदन, और 


पाटन में श्रोर तंलपायित शिरावेघन ओर स्नायु (तन्त्यदि) के छोदन में 
व्यवहार होते हैं । 


. बक्तव्य--पायना (पातु' योजना-डल्दण :) लोह (फौलाद-506०) 
को सुतप्त करके जल में बुझाने वा पान देने को कहते है । इससे शस्त्र-. 
लोह कठोर द्वो जाता है | लोहकार इसे सम्यक्‌ जानते हैं। इस क्रिया को 
विज्ञान में स्‍००७०४४४४ कहते हैं। जल के अतिरिक्त तैल, द्रवीभूत : 
सीसक ((0067 ]०७0) आदि में भी पायना दी जाती है । इन से 


ल्‍> २ अल 


६८] आयुर्वेदीय-यन्त्र शस्त्र-परिचय: 


शस्त्रलोद उत्तरोत्तर कठोर हो जाता है। यदि शस्त्रों को पान न दी जावे, 
तो लोह मदु होने से धारा शीघ्र टूट जावेगी । लोह संबन्धी यह उत्कृष्ट 
शान प्राचीन आय रखते थे । कुतुब मीनार के सप्रीप लोहस्तम्म इस 
बात का साजझ्षी है। वह ऐसे कठोर लोह से बना है कि उसका काटना 
कृठिन है तथा सहस्रों वष गुजरने पर भी उस पर किट्ट [जंग़ाल-ि८8४] 
नहीं आया | ऐसा कठोर लोह केसे बना ? यह अ्रभी तक आश्चर्यजनक 
है।क्ञारादि की पायना शस्त्रों की विशेष क्रियाओं की सूचक है, जेंसा कि 
ऊपर के पाठ से स्पष्ट है । 
१०, शस्त्रधारास्थापनविधिः । 

तेषां निशानाथ ऋच्ष्णशिला माषवर्णा; धारासंस्थापना र्थ' शाल्मली- 
फलकमिति ॥१३॥ (सु० सृ० अ्र० ८)--शस्त्रों को तीक्ष्णघार करने के 
लिये ऋच्ण (मृदु, साफ, अखर) शिला (पाषाणखण्ड) माषवर्णां 
( माष के हरित वा कृष्ण वर्णवाली ) होनी चाहिये, और घारास्थापना र्थ 
शाल्मलीफलक (सिंचल की काष्ठपट्टिका) ॥ 

वक्तव्य--शस्त्रों का सुधारा (तीक्षण ओर सीधी धारा वाला) होना 

झावश्यक हैे। एतदर्थ ३ क्रियायें की जाती हैं, (१) पायना-जिसका 
वयोन ऊपर हो चुका हे (२) निशान-तेज करना (' ०0 8/98700॥ 
(6 7786070776768) ओर (३) धारास्थावन-धारा को स्थिर करना | 
माषवण शिला पत्थरी पर पुनः-पुनः घषंण करने से शस्त्र की धारा 
तीक्ष्ण हो जाती है। तत्पश्चात्‌ उसे शाल्मलीफलक पर घिसने से धारा 
स्थिर हो जाती है। निशानाथं शिलाखण्ड को अंग्रेजी में ए॥6॥ 
80076 कहते हैं और संभ्कृत में इसे “निशानी? कहा जाता है। इसका 
अ्पश्रश॒ सान ( शाण ) है; जिस पर शस्त्र, चाकू, कैंची आंदि तेज 
किये जाते हैं। घारास्थापनाथ क्रापष्खण्ड वा पट्टी को अंग्रेजी में 8:70. 
कहते हैं। आजकल चमकृत स्ट्राप भी मिलता है, जिसे ],08६067 
50769 कहते हैं। यह नापितों के पास प्रायः देखा जाता है। 


द्वितीयोड्ध्यायः ( शस्त्रप्रकरणम ) हे 


११. शस्त्रकमयोग्य-शस्त्रलक्षणम्‌ । - 
यदा सुनिशितं शस्त्र रोपच्छेदि सुस॑स्थितम्‌ ॥ 
सुण्हीत॑ प्रमाणेन तदा कमेस* योजयेत्‌ ॥१४॥ 
(सु० सू० आ० ८६) 
जत्र शस्त्र धुनिशित (शाण पर तीक्ष्ण किया हुआ), रोमच्छेदी 
(रोमवाही) सुसंस्थित (शल्मली-फलक पर सुस्थापित) श्रोर सुण्हीत (हाथ 
में विध्यनुसार पकड़ा हुआआ) दो, तब उसे श्रष्टविध कर्म * में प्रमाण से (न 
अधिक न न्यून) प्रयोग करे | 


१२, शस्त्रनिमोणविधि : । 
शस्त्रा्येतिनि मतिमान्‌.._ शुद्धशेक्यायसानि तु ॥ 
कारयेत्‌ करणप्राप्तं कर्मारं कमंकोविदम्‌ ॥ १६ ॥ 
(सु० सू० अ०्प८ ) 
यह शस्त्र ( ओर यन्त्र भी ) मतिमान्‌ (९ बुद्धिमान्‌ वेद्य ) शुद्ध 
शेक्यायस्‌ (उत्तम तीक्षणलोह-#77680 5666] ) से कर्मार ( लोहकार, 
मिस्तरी, /००।७॥7० ) से, जो करणप्राप्त ( उपकरणॉ--7"00!8 ०07 
2!] ]708) से युक्त-( बिना उपकरणों के शस्त्र केसे बनायगा ! ) 
श्र कर्मकोविद * € श्रपने कर्म में कोविद-ग्रि00670 व )४०८॥- 
987709)] 7)7४8770667478 ) हो, बनवावे | 
१. वाग्मयोक्तशस्त्रकर्माणि-. “उत्पास्य-पाय्य-सीव्य-एष्व-लेख्य- 
प्रच्छुन्-कुटनम्‌ | छेद मेद्य' व्यघो मन्थो ग्रहों दाहश्च तत्क्रियाः ॥३ ०४? 
किस कर्म में कोनसा शस्त्र प्रयोग किया जावे, स्वय॑ विचारपूर्वक निश्चय 
करो | | 
२. कर्मकोविद॑ कर्मपरिडतमिति डल्दशः--'परिडत” शब्द निपुण 
विद्वान के लिये प्राचीन काल में प्रयुक्त होता था । 


नयी एकल धन न नलीग कक लत+>+ ०२०... .........०० 


१००] अयुर्वेदीय -यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


बक्तव्य--सश्र,त॒ के समय में केसे अच्छे कर्मार (॥778776878) 

हुआ करते थे, जिनके कर्मालय ( ए४/०7787098 ) नानाविध उप- 
करणों और यन्त्रों ( 7"00]8 #700 )(90॥77698 ) से युक्त ( +१4ुपां- 
0]000 ) होते थे । वह वैेद्यों के निरीक्षण में शस्त्र तेथार करते थे, तथा 
युद्ध के शस्त्रास्त्र ८ ए७/ ए४०७]००78 ) भी ॥ तब आये जाति उन्नत 
श्रौर संसार की शिक्षक थी, इसी कारण मनु महाराज ने श्रादेश 
किया था-- 

एतद शप्रसूतस्थ सकाशादणयग्र जन्मनः । 

स्‍्व॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरन पएथिव्यां सवंमानवाः ॥ (मनुः) 


अर्थात्‌ समस्त प्रथ्वी के सत्च लोग इस देश ( भारतवष ) के 
माहाणों ( विद्वानों ) से अपने २ चरित्र ( काय, व्यवसाय--2?॥0- 
ल्‍688078 ) सीखे | अब इमें शिक्षाथ दूसरे देशों में जाना पड़ता है । 


१३ श्रनुशस्त्राणि (200९58079 47807प॥6768 ) 


अनुशस्त्राणि तु॒॒त्वकसारस्फटिकका चकुरुविन्दजलीका ग्नि-- 
क्ञारनखगोजी शेफालिकापत्रकरीर-ा लाकहूलय इति ॥| १५॥ 
(सु०ण्सू० अन्द) .. 

अनुशध्त्र ( हीन शस्त्र, शस्त्रसदश उपशस्त्र ) यह हेँं---त्वकसार 
( वंश, 3977000 2), स्फटिक ( (7ए8७)] ), काच ( 6]988 ), 
कुरविन्द ( कठोर पाषाण विशेष--(207प्रगातंपय वा रत्न-तपोफए ), 
जनलौकार्य ( जोंक, 4/०९००८४ ), श्रग्नि, ज्ञार, नख, गोजी ( गोमी वां 
गाज़बान ) ओर शेफाली (द्वारतिंद्यर ) के पत्र, करीर € श्रंकुर वा 
करोल ) बाल ओर अ्रड्लि (संख्या में १३ द्रव्य) । 


वक्तव्य--जब शस्त्र न मिले, वा रोगी भीर हो, तो अनुशस्त्रों का. 
प्रयोग किया जा सकता है, जेसे शिरावेध,के स्थान पर णलोका लगं- 


द्वितीयोब्ध्याय: (शस्त्रप्रकरणम ) (१०१ 


वाना सुगम है । 'अ्रशस्त्राण्येव शस्त्रकारय कुबन्तीत्यनुशस्त्राणि' ( इन्दु )- 
शस्त्र न होते हुए भी ज' शस्त्र का कार्य कर, वह अ्नुशस्त्र कहलाते हैं । 
त्वक्सार वंश का नाम है। फटे हुए. बांस के किनारे भी छेदन काये 
कर सकते हैं, एवं उनकी तीलियां शलाका का काम देती हें । 
अस्थिभग्न पर वंश खंडों को कुशा ((579]776 9 वत बांधते हैं। काच, 
स्फंटिक, कुरुविन्दादि शस्त्रों के निर्माण में वा तीचण करने में प्रयुक्त 
होते हैं। काच तथा स्फटिक ( 72८00]०8 ) तो आजकल उपनेज्रों 
( 5]0०0208068-ऐनकों ) के बनाने में काम श्राते हैं। जलोका, अग्नि 
ओर ज्ञार का वर्णन सुश्रत के श्रगले अ्रध्यायों में ,देखो । नख से भी कभी २ 
स्फोट, पिडिकादि का भेदन कर दिया जाता दै। गोभी श्रथवा गाज़चान 
६ गो की जिह्ा के सदश ) और शेफाली के पत्र खर ( 0०८४४ ) 
होने से लेखन ( 8079]778 ) में काम आते हैं, एवं इनके अंकुर 
गण्ड्ूपदमुख एपषणी की तरह काम श्राते हैं। करीर का अ्रथ करील 
मरुभूमिज सकण्टक पादप भी है। इसके कण्टक एघणी, सूची, वडिशादि 
वत्‌ भेदन काय कर सकते हैं। बाल (श्रश्ववाल ) चमकीलईके काटने 
में शस्त्रवत्‌ काय करता है। अंगुलियों से त्रणादि को दबा कर पूय, 
रक्तादि निकालते हैं वा चोड़े मुख वाले व्र॒णों में अंगुली डाल कर 
एघणक्रिया की जाती है। अश्वत्थपत्रनाल से भी एपण हो सकता 
है । बस्तुतः बुद्धिमान वेद्य संसार की प्रत्येक वस्तु को चिकित्सा एवं 
शल्यकम में प्रयोग कर सकता दै । 


१४, अनुशस्त्राणां प्रयोग! । 
शिशूनां शस्त्रभीरूणां शस्त्राभावे च योजयेत्‌ ॥ 
त्वकूसारादिचतुवंग' छेद्ये मेद्यं च बुद्धिमान्‌ू ॥ १६॥ 
 आहायच्छेयमेद्रेंच.. नखं शक्येषु योजयेत्‌ ॥ 
विधिः प्रवक््यते पश्चात्‌ क्ञारवहिजलोकसाम्‌ ॥| १७ ॥ 


१०२] आयुर्वेदीय-यन्त्रशरप्र-परिचय: 


ये स्थुमुखगता रोगा नेत्रवत्मंगताश्र ये ॥। 
गोजीशेफालिकाशाकपन्रविंखावयेत्त तानू ॥ श८॥ 
_ एप्येष्वेषएयलामे तु बालाजुल्यक्लरा हिता: ॥ 
अर्थ--शिशु और शस्त्रमीरु के लिये तथा शास्त्रों के श्रभाव में 
अनुशस्त्रों का बुद्धिमान्‌ वेद्य प्रयोग करे। त्वकूसारादि चार वस्तुए' 
छेद्य भेद्य में बरते । गख, यदि संभव हो, आहरण, छेदन ओर भेदन 
में व्यवहार करे। क्ञार, श्रग्नि और जलोका की विधि श्रागे कहेंगे । 
मुख ओर नेत्रवत्मंगत रोगों ( कुकरे आदि ) में गोजी, शेफालिकादि 
के खर पत्रों सेविलावण करे | यदि एषणी न मिले, तो एष्य रोगों में 
बाल, अश्रद्धली ओर अंकुरों का प्रयोग करे | 
प्रयोगशस्य वद्यस्य सिद्धिमंवति नित्यशः । 
तस्मात्‌ परिचय कुयाच्छुस्त्राणां ग्रहण सदा ॥ श्८ ॥ 
( सु० सू० अ० ८ ) 
प्रयोगश वेद्य की सिद्धि ( सफलता ) सदेव होती है। अ्रतः शरस्त्रों 
के पकड़ने वा प्रयोग करने में नित्य परिचय प्राप्त करे | 


+««____#॥०१ "कस 


प्रश्न-स्ची ( (२९००४७४४०7॥४ ) 

१. किं नाम शस्त्र' ? कति च तद्ध दा: ? केचिद्द्नशस्त्रे प्रयोगपूर्वक द 

वण्यंताम्‌ । 

२. व्रीहिमुखयन्त्र' क्थ कुत्र च युज्यते ? तस्थाकृतिरपि चित्रणीया | 

३० एघषणी किमर्था ? तत्प्रकारान्‌ त्रूत। 

४. सूच्यः कतिविधा: ? कथ॑ कुत्र च ता योज्याः ? 

५. वृद्धिपत्र--नखशस्त्र--करपत्र--श रारीभंख--मुद्रिका---वडिश- 
दन्‍्तशंकु--कुठा रिकेत्येषां शस्त्राणां भाषानामानि भेदान्‌ प्रयोगविधिं स्व- 
रूपं च प्रकटीकुरु | 


द्वितीयोज्ध्याय : (शस्त्रप्रकरणम) [ १०३ 





६ मण्डलाप्रस्य चित्रपुवक॑ प्रयोगप्रकारँ निर्दिशत। 

७, त्रिकृतक--खज--कुशपत्राणामाकृति: प्रयोजन ग्रहणविषिश्व- 
लेख्यः । 

८, अनुशस्त्र्थकोडथः ? केषांचित्श्चानामनुशस्त्राणां नामानि 
दत्त्वा प्रयोगविधि विशदयत | 

६. शस्त्रदोषाः के ? शब्त्रसंपदषि वर्णनीया । 

१०. का खलु पायना कतिविधा च सा? तसस्‍था: प्रयोजनमपि 
विश रीकुर । 

११. निशानी का ? धारास्थापनं कर्थ क्रियते ? 

१२. शस्त्राणां कर्माणि कति कानि च ? यस्मिन्‌ कर्मणि यच्छ॒स्त्र' 
युज्यते, तत्‌ सम्यगू वर्णयत । अहणविधिरपि तन्न तत्र निर्देश्यः । 


े 0  + आआ | ै |. 
>एः की 
(। कम 
| द ( सुश्न तवाग्भटाद्राश्रितं सचित्रं व ) 
इस समय कोई सुविख्यात शल्यतन्त्र श्रायुवंंद के विश्वा्थियों 














के लिये नहीं मिलता, जिम से उन्हें यह विषय सुबोध्य होकर उस में 
उन की प्रगति ( ?7087685 ) हो सके | इस त्रुटि को पूर्ण करने 
के लिये श्रति शीघ्र सुश्र तादि प्राचोन ग्रन्थों के आधार पर, परन्तु 
नवीन शल्पशास्त्र से ठुलना करते हुए. एक अपूब ग्रन्थ 
( यन्त्रों, शस्त्रों तथा शल्यज रोगों के चिन्न देकर ) प्रकाशित 
किया जावेगा । 

निवेदक :-- 


सुरेन्द्रमोहन आचाय 





१०४ अयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


तृतीयों उध्यायः (मिश्रितप्रकरणम ) 


50227]20778 ॥7877707॥727/5 
जो यन्त्र वा शस्त्र पिछले दो अ्रध्यायों में नहीं दिये जा सके, वह 
अब इस अध्याय में दिये जाते हैं । 
(१) श्व"गयन्त्र ( प७०७70 )-शाग ( सींग ) का प्रयोग दुष्ट वात, 





चित्र ६६ अंग १९१ मुख २अम्र 
विष, दुष्ट रक्त, दुष्ट स्तन्यादि के चूषणाथ किया जाता है। चित्र ६६ में 
इसका आकार दिखाया गया है। 
सु० सू० श्र० १३ में आग का निम्न वशन देखें--- 

५उच्णं समधुर स्निग्धं गवां »गं प्रकीतितम | तस्माद्वातोपसष्ट तु 
द्वित॑ तदवसेचनम्‌ ॥|५॥ ---"४ग यहां गो का होना चाहिये? । 
. ग्रयोग-- “तत्र प्रच्छिते तनुत्रस्तिवस्त्रपटलावनड न शटंगेण 
शोणितमवसेचयेत्‌ श्राचूषणात्‌ ।?? (सुश्र॒त)-पच्छु लगाकर और तनुवस्त्र 


१. “अपड्वलास्यं भवेच्छड् चूषणे अष्टादशाइलम्‌ । अ्रग्न सिद्धा- 
थैकच्छिद्र' सुनद्धं चुचकाकृति || २४ ।।”? ( श्र० हृ० सू० २५ )>श्य्ग 
का मुख ३ अंगुल ओर लम्बाई श्८ अंगुल हो। अगला भाग सघप 
समान छोटा और चुचकाकार ()४.9]8-809.60) और सुनद्ध ( तनु- 
वस्त्रमद्ध) होना चाहिये। “चुचकत्य स्त्रीकुचाग्रस्याकृतिराकारों यस्य 
तदेवम्‌ ॥? ( अरुणदत्तः ) । 


तृतीयोड्ध्यायः (मिश्रितप्रकरणम ) .. [१०४ 


से »2*ग का मुख बांधकर उसका रक्तावसेचना रथ प्रयोग किया जावे | दुष्टस्त- 
न्यचूषणाथ पच्छु लगाने की आवश्यकता नहीं । तनुवस्त्र का प्रयोजन 
शरद की भीतरी वायु को श्रपने मुख में खींचना ओर स्वरक्षाथ है-- 
श्रर्थात्‌ दुष्ट रक्तादि मुख में न चला जावे। पच्छु किये बिना रक्त 
न निकलेगा । स्तन्य तो चुचकछिद्रों से निकल ही आयेगा । 

शुद्ध एक द्विमुखी नाडीयन्त्र हे ( पृष्ठ र८) । 


(२) अलाबुयन्त्र--अ्रलाबु तु बी वा कद (300006 6०07०) को 





चित्र ७० अलाबु यन्त्र 

कहते हैं। सपक्‍व फल को शुष्क करके और उसका मुख काटकर अलाबु 
यन्त्र बनाया जाता है (चित्र ७० )। यह एकमुखी नाडीयन्त्र हे। 
“अलाबु कटुक॑ रूक्त॑ तीह्ु्णं च परिकीत्ततम्‌ ॥ तस्मात्‌ श्लेष्मोपसूष्टे 
तु हित॑ तदवसेचने ॥ ७॥” ( सु० सू० अर० १३ )। श्रज्ञाबु कट॒, रूच्ष 
ओर तीक्ष्ण होने से श्लेष्मदुष्ट रक्त के श्रवसेचनार्थ काम आता है । 

प्रयोग--“प्रच्छिति शोणितमवर्सेचयेत्‌ सान्तदीपयाइलाब्वा ॥८॥ 
( सु० सू० अ० १३ )। अलाबु भी पच्छ लगाकर प्रयोग किया जाता 
है, परन्तु उसमें कपू र, स्पिरिट, तृणादि जला कर वायु को पहिले निकाल 


१०६] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय 


देना चाहिये। रिक्त स्थान ( ४००पप४० ) की उत्पत्ति से दुष्ट शोणित 


तुम्बी* में भर जाता है। 
(३) काच शराब ( (प७7०४ए०४ ७]988 ) >यह श्रलाबु का 





चित्र ७१ काच शराव 
आधुनिक रूपान्तर है| इस में थोड़ा सा मद्यतार ( 50॥76 ) पाश्ें 
पर लगाकर उसे प्रदीम किया जाता है। ज्वलन मन्द होने पर उसे 
प्रच्छुत स्थान पर लगा देते हैं । अग्नि तत्काल बुभ जाती है और रक्त 
निकल आत। है | इसे आजकत्त प्रायः शूलशमनाथ मांसल स्थानों पर 


चििलओआ+४६७-5:़डक़किै_-+«०« ०००»-+.+-०४७फऑऑऑन्‍तम__+ की लिन जनसनननन न न मनन + सनननलनाल 39५. स्‍नननन हीिब निनिननिनीनननन कनन-+++ लत पननननन ४२७३७ & लाकर 


१. “स्थाद्द्वादशाज्ञलाउल बुनांहे त्वष्टादशाज्ललः । चतुस्व्यज्ञ लबू- 
त्तास्पों दीमोडन्त: श्लेष्मरक्तहत्‌ ॥२५॥”? ( अ० हू० सू० श्र० २५ ) 
अलाअु यन्त्र १२ अंगुल लँचा, नाह (परिणाह--(!770प्रा70०7/९७706) 
में १८ अगुल, मुख ३-४ अगुल चौड़ा औ्रौर गोल धो, उसे अन्तर्दीप्त करके 
श्लेष्मदुष्ट रक्त को निकाले । “ अन्तमंध्ये दीप ज्वलितः पिचुभू्जादिगम 
इत्यथ: |?” ( अरुणदत्त: )-अ्रलाबु के मीतर पिचु ( कार्पात खण्ड ), 
भूज॑तन्नादि डाल कर जलाया जावे । पिचु को मद्यसार ( 597776 ) से 
आदर कर के मी जला सकते हैं | वाग्मट ने प्रसंगवश घटीयन्त्र का भी 

उल्लेख किया है, “तद्वद्‌ घटो हिता गुल्म-विलयोत्रमने च ता ॥२६॥?” 
घटी (छोटी घड़ी » को अलाबुबत्‌ गुल्म के लीन करने अथवा 
उन्‍नमन करने में प्रयोग किया जा सकता है। मैंने सिन्ध में स्त्रियों को 
वातगुल्म में घटी का प्रयोग करते देखा है । 





तृतीयोडध्याय: ( मिश्रितप्रकरणम ) [१०७ 


लगाते हैं | कप्पिग ग्लास ३ प्रमाणों ( अल्प, मध्यम और बृहत्‌ ) में 
मिलते हैं । चित्र ७१ में बृहत्पमाण दिखाया गया है । 

(४) स्तन्यचूषऊ यन्त्र(370880 ?प्रा॥.)-- दुष्टस्तन्यचूषणा थे 
आ्राधुनिक यन्त्र, जिसे त्रेस्ट पम्प कहते हैं, चित्र ७२ में देखें। 


छ्झ 
का गा 


कि | 7 ऋपघयतय 5 
हि यम 7.7 + हम कल क्‍ पट 
“माल ह+ 
" कस क्‍]|॥[|॥| 
] डर 2 
है 
कं ; |!) 


सस्ता | 
५ ॥॥॥/9 





चित्र ७२ स्तन्यचूषक (378980 एपा70) 

इसके तीन भाग हैं, (१) काच शराव, जो चुचक वा स्तनाग्र पर 
लगाया जाता है। (२) रब्बर कोष ( 7२प७७७/ 9४ ), जिसे दबाने 
से वायु बाहर निकल जाता है। और (३) ग्राहक कोष्ठ ( [900९४४७/ ), 
जिसमें स्तन्‍्य चुचक के छिद्रों में से निकल कर एकन्न होता है | ब्रेस्ट पंप 
२ श्रोंस और ४ श्रौंस दो प्रकार के मिलते हैं । 

अलाबु, घटी, काच शराव और स्तन्यचूषक--यह सब एबमुखी 
नाढ़ीयन्त्र हें ( देखो पृष्ठ २८) और » ग द्विमुखी । इन सब का सिद्धांत 
एक ही है, श्रथांत्‌ वायु निकाल कर रक्कादि का अवसेचन करना ! 

(४) अशोयन्त्र ( 748९८०४०५) 5960प्रौप्गा )-यह चित्र ७३ में 
दिखाया गया है। इस का प्रयोग श्रश (]2]08) और भगन्दर (78- 





चित्र 3३ अशायन्न्र 


१०८] आयुर्वेदीय-यन्त्रश स्त्र-परिचय : 


609) की परीक्षा करना तथा ज्ञारादि का अश पर पातन करना है। 
इसके अ्रतिरिक्त इससे गुदा में ब्रण, विद्रधि, शोथादि की परीक्षा भी दो 
सक्रती है, इसी कारण इस यन्त्र कों श्राजजल रेक्टल स्पक्युलम ( गुद- 
दर्शक ) कहते हैं | इसका एक सिरा (१) खुला झ्ोता है, जिसके बाहर 
कर्णिका होतो है, जो यम्त्र को सम्पूर्ण गुदा में जाने से रोकती है । 
दूसरा सिरा (२) बन्द (970) है, जिनके समीप पाश्वे में एक 
लंबा वा गोल छिद्र होता है । श्रशॉयन्त्र के प्रयोग से पूर्व रोगी को 
वस्ति देकर कोष्ठ शुद्ध कर लेना चाहिये ( यदि कोई शस्त्र कर्म करना 
हो ) और तेलादि किसी स्नेह से यन्त्र को स्तिग्थ करके शनेः २ गुदा में 
प्रवेश किया जावे | उसे घुमाने से जब गुदकील (मस्सा वा मस्से) छिढद्र 
में फंस जावे, तो फिर उस पर कज्ञारवा अग्नि का प्रयोग सुगमता से 
हो सकता है। सु० चि० अर० ६ में इसका वर्णन “श्रत ऊध्वे यन्त्र- 
प्रमाणमुपदेज््याम: । तत्र यन्त्र लौह दान्‍्त शाह वाक्ष वा गोस्तनाका रम?? 
इत्यादि पाठ से मिलता है। उसे देखकर समझ लें। यह भी द्विच्छिद्र 
नाडीयन्त्र है। स्त्रीपुरुषों के लिये प्रथक्‌ २ प्रमाण कः होता है, 20 
लोह, हसितिदन्त, श्य ग॒ वा काष्ठ से बनाया जाता है।' 
(६) योनित्रणेत्षण यन्त्र (४७2702) 596०प्रौषा॥)--यह श्रभृ- 
तपूर्व॑ नाडीयन्त्र वाग्भट ने ही सर्वप्रथम रचा और वर्णन किया--यथा 
१. सुभ्रत के सदश ही वाग्मट का पाठ है, यथा--“थ्रशेसां गो- 
स्तनाकार॑ यन्त्रक चतुरज्ललमू-इत्यादि--(श्र"ह्ृ०सू०अ० २५) । श्स के 
साथ ही वाग्मट ने शम्याख्य यन्त्र का उल्लेख किया है; यथा “शम्या- 
ख्यं ताहगांच्छुद्र यन्त्रमशं:प्रपीडनम्‌ ॥??--शमीयन्त्र अर्शेयन्त्रवत्‌, 
परन्तु अच्छिद्र ( छिद्ररह्चित ) जानें, जिसका प्रयोजन मस्सों को पीड़न 
( 77288 ) करना है। भगन्दर यन्त्र श्रशोयन्त्र से कुछ भिन्न द्वोता है, 
यथा“स्वेथापनयेदोष्ट' छिद्रादूध्य भगन्दरे ॥१८॥” (वा०्सू०)--श्र्थात्‌ 
मगन्दरयन्त्र में छिंद्र से ऊपर का ओछ्ठ ( कणिका ) हय देना चाहिये । 


तृतीयोड्घ्याय: ( मिश्रितप्रकरणम्‌ ) [१०६ 


“योनित्रणेक्ष्ण मध्ये सुषिरं षोडशाद्लूल॑ ॥ मुद्राबर्द्ध चतुमित्तमम्मोज- 
मुकुलाननम्‌ । चतुःशलाकमाक्रान्तं मूले तद्दिकसेन्मुखे ॥३१॥?? (अश्र०ह०- 
सू० आ० २५ )--पयोनित्रणेक्षणयन्त्र मध्य में रिक्त वा पोला, १६ अंगुल 
लंबा, मुद्रा ( चक्र-078) से बन्धा हुआ, चत॒भित्त श्र्थात्‌ ७ भिन्तियों: 
( पत्रों ) वाला---7"0प7/ 7]9१6606, अंभोज (कमल) के मुकुल समानः 
मुख वाला--अ्रथांत्‌ जिस प्रकार कमल पृष्प के दलपत्र ( 72628 ) 
नीचे से जुड़े हुए और ऊपर खुले हुए द्वोते हैं, इसी प्रकार इस यन्त्र के 
फलक ( 3]9068 ) भी एक ओर मुद्राबद्ध श्रोर दूसरी ओर खुले हुए 
होते हैं, इसके मूल में ४ शलाकाये होती हैं, जिनका सम्बन्ध भित्तियों 
((3]9008) से होता है । उन्हें दबाने से यन्त्र का मुख खुल जाता है।' 
कितना सुन्दर वणन है ? श्राजकल यन्त्रमूल में पेच (807०४४) लगे: 
रहते हैं, जिनसे फलक खुल वा बन्द हो सकते हैं । 

इस यन्त्र का बृद्दद्‌ चित्र पुस्तक के आरम्भ में दिखाया गया है। 
वहां से इसकी आ्राकृति समझ में आ्रा जावेगी। इसे श्राजकल योनि- 
वीक्षण यन्त्र (वेजाईनल स्पेक्युलम--- ४ 98779] 5]0027)प४)) कहते 
हैं । इसका आनन (मुख-अ्रग्न) योनि ( ४०७2779 ) में डालकर मुद्रा के 
साथ लगे हुए इस्तग्रह को, जिसे वाग्भट ने चतुःशलाका मूल कहा है 
श्रौर श्राजकलल इसे 770]0778 ॥7970]0 कहते हैं, दबाने से योनि-मुख 
चोड़ा होकर भीतरी रचना गर्भाशय मुख (08*) तथा ग्रीवा ((८एा ५) 


आदि दीख पड़ते हैं। यह है इस यन्त्र का संध्षित आशय । क्‍या 

पश्चिमी डाक्टर इमें बता सकते हैं कि उनका कोई ग्रन्थ, जो १५०० 

वर्ष पुराना हो, उसमें योनिवीक्षण यन्त्र का वणन मिले, एवं आन्त्र 
का ( देखो पृष्ठ ४४ ) ? श्रष्टांगहदय १५०० व पुराना ग्रन्थ है। 

आधुनिक शल्यशास्त्र में स्त्रीरोगों के निदान तथा शस्त्रकम के 

लिये श्रनेक यन्त्रशस्त्र मिलते हैं, उनमें से बहुत से [॥800प7 ॥780एप- 

_ 70078 (प्रसबयन्त्र) हैं. । एतदर्थ पटियाला निवासी श्री पं० कान्ति 


१० 08 शब्द संस्कृत श्रास्य” से ही निकला है | 





११०] आयुर्वेदीय-यन्त्रश स्त्र-परिचयः 


नारायण की पुष्तऊक 'प्रसवविज्ञान” (सचिन्न) देखें । वेद्याश्रों के लिये 
यह बहुत उपयोगी अन्य है । 
(७) नासावीक्षण यन्त्र ( '९७४७) 80620परौपा )--चित्र ७४ 





चित्र ७४ नासादर्शक 
( २४४०] 5960प्रीपा7 ) 


में नासादशनाथरथ नवीन यन्त्र दिखाया गया है। इसका श्रग्रमाग (१) 
नासा में डालकर हस्तग्रह (३) को दबाने से प्राण चोड़ा हो जाता है | 
पेच (२)क्ी क्रिया द्वारा फलक स्थिर रूप से खुले रहते हैं | इस यन्त्र के 
प्रयोग से नासा की आ्राम्यन्तरिक रचना दृष्टिमोचर हो जाती दै। 
८४७8७) 396०प्रीपय 38 प86०ै 50 जंतिक्ा पी6 370707 
68 07 76736९778 ६876 |भ/6:9 870 | एए79)]8 
$0 85४97776 46 ]70070/7 0० ४8॥6 7086.7---इसका श्राशय 
ऊपर दे दिया गया है| यह रोगदशनाथ नाडीयन्श्रों में सम्मिलित हो 


सकता है । 


तृतीयो5ध्यायः (मिश्रितप्रकरणम्‌ ) [१११ 


(5) जिह्ा-पीडक ( ०78०७ ॥009798807 )--चित्र ७४ 
में प्रदशित पद्टिक्ा जिहा को दब्वाकर कण्ठ को देखने के लिये प्रयुक्त 





चित्र ७५ जिह्ापीड़क 
होती है। यह न हो, तो चमचे से भी काम लिया जा सकता है। इसे 
तालयन्त्रों में गिन सकते हैं (पृष्ठ २४, २५) | 

(६) कर्ण दशक (097' 506८पपा)--चित्र ७४ से मिलती- 
जुलती रचना का नाम कर्णदशक है। अथवा यह एक नाली सी है, जो 
श्रागे तंग श्रौर पीछे चोड़ी होती है। इसके साथ कभी २ विद्युत्‌-कोष 
(॥3900०/ए 07 (/०!)) लगी रहती है। उसके प्रकाश से कर्ण की 
आम्यन्तर रचना कर्णंपटह (7797 (7णा7) आदि सब कुछ दीख पड़ता 
है। इसे विद्युक्कणंदशक ( ॥]820770 &णा820.6 ) भी कहते हैं । 
विद्युत्‌ के श्रभाव में सूयप्रकाश से भी काम ले सकते हैं । 

(१०) कण्ठशल्यावलोकनी नाड़ीयन्त्र--“दशांगुलाद नाहान्तः- 
करठशल्यावलोकने ।??--एवँ वाग्मट ने अ्रनेक नाडीयन्त्र श्रामयानां च 
दशने? वर्णन किये हैं। वहां पाठ देखकर समझ लें। उसने लिखा है, 

“जाड़ीरेवंविधाश्चान्या द्र॒ष्डः शल्यानि कारयेत्‌? ॥१४॥। 

इस प्रकार के अनेक नाडीयन्त्र शल्यों को देखने के लिए बनवाने 
चाहिये । 

(११) धूमनेत्र ( 0॥9]67 )--छु० चि० श्र० ४० में इसका 

हे 





चित्र ७६ धूमनेत्र ( [779]67 » 


११२] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचय: 


वरणणन मिलता हैं, यथा-- धूमनेत्र॑ तु कनिष्ठिकापरिणाइमग्र कलाय- 
मात्रत्ोतो मूलेडब्नष्टपरिणाइमित्यादि?| चित्र ७६ में प्रदर्शित यन्त्र 
इसका रूपान्तर है। अग्रमाग (१) में धूम्रद्रव्य कुष्ठ वचादि का चूर 
रखकर उसे तमाकू की तरह जला लेते हैं ओर मुख (२) से धूम्र भीतर 
को खेंचते वा 7779!० करते हैं। श्सका प्रयोग तमक श्वास, श्लेष्म- 
कासादि में कराया जाता है | शाज्ञघर ने भी धूमनाडी का बन 
उत्तखंड ञअ्र० ६€ में किया है, धूमनाडी भवेत्‌ तत्र 
त्रिखएडा च त्रिपर्विका |? इत्यादि । एवं वाग्मट ने भी 
“बस्तिनेत्रसमं द्रव्य त्रिकोशं कारयेदजु । मूलाग्र 5ज्ञ 8कोलास्थिप्रवेश॑ 
धूमनेत्रकम्‌ ॥८।|?? (श्र०्ह्व० सू० अ० २१)-घधूमनेत्रक का उल्लेख किया 
है | यह श्रिकोश और सीधा होता है। इसके अगले सिरे में धूम्नवत्ति 
दी जाती है, यथा “धूमनेन्नापितां पातुमग्निष्लुशं प्रयोजयेत्‌?? | (श्र० सु० 
आअ० २२) । धूमनेत्र का मुख चौड़ा श्रौर मूल छोय/ होना चाहिए। 
आजकल का 'हुक्का? भी धूमयन्त्र है श्रोर सीग्र 2 को घूमवर्ति समकना 


चाहिए | 
..._ (१२) उरोवीक्ष ण॒ यन्त्र (588/॥080096)--यह सुप्रसिद्ध ब्रिमुखी 
नाडीयन्त्र हृदय और फुफ्फस की परीक्षाथ प्रयुक्त होता है (चित्र ७७) । 


(7 ऋव्ाचत्ा 

| (८ जज ए5-..त0._ 

2 ४ 73»--+--5--८ क्र च््य - 
[2] 








रे हि 7 हा कि | 
(___िइिधिनललनननना आता 7 


| चित्र ७७ उरोवीक्षणयन्त्र 
इसके तीन भाग हैं, (१) दो कणंखंड (7797-)०८०), (२) दो रबर की 
नालियां (पप00४7-४प०८४) शब्दवाइनाथ और (३) वक्षोमाग (0॥0- 
8/-]0606) । हृदयपरीक्षा थ कानों में कर्शंखए्ड सुयोज्ञित करके वत्षोभाग 


तृतीयोडध्याय: (मिश्रितप्रकरणम्‌ ) [११३. 


(३) को चुनुक से १३ इथ छाती के मध्य अ्रथांत्‌ वक्षोडस्थि की ओर, 
परन्तु कुछ नीचे लगा कर शब्द सुतो | वज्गञोमाग छाती से ठीक लगा रहे | 
उसके और छाती के त्रीच में वायु (वा अन्तर) न रहे । कानों में भी कर - 
खण्ड ठीक लगें ! हृदयविस्वृति (0)|90409 0 $॥6 ]647:0 में हृदय 
का निचला भाग ( ४७॥॥४४८)७ ) अ्रध्िक नीचे वा पाश्वे की ओर 
हो जाता है। वक्षोमाग को इतस्ततः करके जहां 'लुप-डुप! का शब्द 
ठीक सुनाई दे, वही हृदय के क्ञेपक कोछ (५७॥४700) का निश्चित 
धथान समझना चाहिए | इस यन्त्र से हृदय का बलानल तथा गति का ज्ञान 
होता है| ज्वर को आम वा प्रारम्मिक श्रवस्था में हृदय बलवान ओर 
जीर्णाबस्था में क्ञीण प्रतीत होता है। श्रम की अ्रवस्था में हृदयगति 
तीव होती है ओर विश्राम में मन्द । हुद्द्राव ( ॥?22]098609 ) में 
शब्द प्रायः समस्त छाती पर सुनाई देता है, और कम्पन अ्रधिक होता 
है । इसे (४ घाा7ए7/) भो कहते हैं। हृदयकपाट ४०७)ए४८ के शिथिल 
होने वा फट जाने से रक्त पुनः क्षेपक कोष्ठ में लोट आता है। इसमें रक्त 
थाड़ गढ़! शब्द से लोटता हुआ सुनाई देता है । इस श्रवस्था को 
(४०४प४१।७४०१ 0 ४॥७ ॥6875) कहते हैं । छौण शअ्रथवा 
पृतप्राय श्रत॒स्था में हृरव अति दुबल शब्द (7७७०७॥६50४0७१8) 
देता है श्रोर कभी २ रुत़ता हुआ ( 779]78 ॥287% ) शुनाई देता 
है | सम्पूण हृदयाबरोध ( ॥7०७॥7॥ 9/] 08 ) की अवस्था में शब्द 
उन्द हो जाता है | यह मृत्यु" है। 


९. क्या मृत्यु हृदयातगेच्र से छोती है अ्रथवा आयु-समाप्ति पर 
हृदय का बन्द होना अनिवबाण है? यह विषय विचारणीय है । पहिला 
घ्त गास्तिकों का है, जो जीवात्मा ओ वहीं मानते, दूध ऋस्तिकों का, 
जो जीवात्मा के शरीर से प्रथक्‌ होने को मृत्यु मानते हैं । तब मूर्था, 
हृदय, फुफ्फुत, नेत्र, करे, कएठ।दि सच अंग निज्ञ काय छोड़ देते हैं। 


११४] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र>परिचयः 

फुफ्फुसपरीक्षा की आवश्यकता कास, श्वास, क्षय, पाश्वशूल 
(?]०००४४ए), ककंटक सन्निपातादि ज्वरों में पढ़तो है । एतदर्थ यन्त्र 
का वक्षोभाग छाती के दक्तिण भाग तथा पृष्ठ पर दोनों ओर ऊपर नीचे 
लगाकर फेफड़ों के शब्द वा श्वास प्रश्वास ((3768007778 90प768) 
का ज्ञान होता है। फुफ्फुसपरीक्षा करते समय रोगी को 'मुख बन्द 
करके नासा द्वारा बलपूनक श्वास लो! --ऐसा आदेश करना चाहिए । 
वैद्य को पहिले स्वस्थावस्था में फेफड़ों के शब्द सुनने का अभ्यास कर 
लेना चाहिए, पुनः रोगावस्था का। तमक श्ववास में खासप्रणालियो 
( जिन्हें चरकने “श्वसना” कहा है ) के तदड्ध होने के कारण वायु- 
सँचार कठिनता से होता है श्रोर कूंजन ( श॥मल०्थ्रांएएह्‌ 50प्रातवे8 ) 
सुनाई देता है | लूरिसी (पाश्वशूल ) में शब्द मन्द ( ॥)0]) ) 
होता है, एवं न्यूमोनिया ( 7760770778 ) को श्रन्तिम श्रवस्था में. 
जत्र फुफ्फुम ठोम द् जाते हैं । जत्र श्लेष्मा अधिक हो, तो “घुर-घ्रुर! शब्द 
सुना जाता है । राजयक्मा में फेफड़े' का जो भाग दूषित ( 2[0०8(- 
80) हो, उतमें 'चिद-चिद? शब्द ((7०|॥॥90079) सुनने में आता 
है | वातिक कास में शब्द बलवान सुनाई देता है । श्लेष्सिक कात से 
श्लेष्मा वा श्राद्र ता का ज्ञान सुगमता से दं'ता है। इत्यादि भाव 
अभ्यास से जाने जा सकते हैं। 


फिकमनन-लतरलानकमननाक, 


हृदय वा फुफ्कुत के सम्यक ज्ञानाथ ड/० त्रिलोकिनाथ कृत हमारे 
शरीर की रचना” श्रथवा म० म- श्री गणनाथसेन कृत “प्रत्यक्ष शारीर! 
ओर तत्स॑बन्धी रोगशानाथ डा० आशानन्द दत व्याधिविजशञान' देखते ,' 
अधिक भ्याख्या इस पुस्तक की सीमा से बाहर है । 


तृतीयोडध्याय (मिश्रितप्रकरसम्‌ ) [ ११४ 





(१३) भ्र य उरोवीक्षण यन्त्र (१(070-9078) १ 50600080090)- 
+चित्र ७८ में प्रदर्शित द्विमुखी नाड़ीयन्त्र श्र ण कौ हृदयगति (08 
96४75 80ए४वेंठ) जानने के लिये काम श्राता हैं। इस का उपरि 





. चित्र ७८ म्र ण-उरोवीक्षण-यन्त्र 
भाग (१) बेच श्रपने कण ते लगावे श्रोर;निचला भाग;(२) गभियणी स्त्री 
के उदर पर नाभि से नीचे रखे | यन्त्रश्की इतस्तत: लगाने से जहां शब्द 
सम्यक्‌-प्रकार से सुनाई दे, वहां श्र ण .का हृदय;समझना चाहिये । 


.._ (१४) ताफ्मापक (6७7॥060672--चित्र ७६ में शब्यागत 
तापमापक ((2॥70४] ॥०/77077669/) दिखाया गया है, जो ज्वर्‌ 





चित्र ७६ तापमापक्र ( 7#07707667 ) - .., 
में रोगी का तापमान (7'0७700७ ४५7४) जानने के" लिये आजकन्न 
प्रयोग किया जाता है। यह एक)काच की नली है; जिस में नीचे एक्र 
छोटे से कोष (370) में पारद(१४०7८प०५४) रहता है | शरीर स्पश 
से ऊष्मा फे कारण पारद की परिवृद्धि (/४59708707) होने से वह 
ऊपर नानी में चढ़ जाता है भ्रौर शरीर ताप का बोघ कराता है। एवं 


इस यन्त्र में एक कर्ण का प्रयोग होने से इसे (070 (एक) 
2778) (कर्ण वाला) कहते हे श्रोर दसरे को िंरक्षपा&ं 56- 
$]70980006 ( द्विकरणी )। पा 


ध्श्द आयुर्वेदीय-यन्त्रशंस्त्र-परिचय: 


यह ए+6 निर्मुख नाडीयम्त्र है। इस में ६४५ से ११० तक-श्रह्ल हैं, जो 
तापांश (0०27०08) के बोधक हैं | एक अंश में पुनः ४ छोटी २ 
रेखायें होती हैं,जो .२वा & भाग के तुल्य हैं। ६५" से नीचे एक छोटा 
सा वक्र ((!४7४०) है, जो पारद को स्वयं नीचे उतरने से रोकता है | 
भटका देने से पारद शीघ्र उतर जाता है। प्रयोग से पूव तापमापक को 
जल से घोना और भमटका देकर पारद को नीचे उतारना श्रावश्यक है । 
स्वस्थ मनुष्य का तापमान ( जिह्ना के नीचे रखने से ) ६८.४” वा 
६८.६" फा० (98.4" 07 98.6" 77.)दोता है । इससे श्रघिक तापांश 
ज्वर का बोधक है। इससे न्यून क्षीणता का। ६५" फा० से नीचे 
मृत्यु और ऊपर जीवन का चिन्ह है। तापमान के ज्ञान से ज्वर के 
प्रकार का भी बोध हो जाता है, यथा विषमज्वर (?(४9॥9) में 
तापांश प्रायः १०४” तक वा कभी २ १०६” वा १०७" फाौ० तक 
पहुँच जाता है । अधिकतम तापांश ११३" फा० तक देखा गया है। 
मन्धर ज्वर (॥99]00) के दूसरे सत्ताह में प्रातः काल धाय: १०३९ 
फा० श्रौर सायं १०४" फा०» होताहहे श्रर्थात्‌ प्रात: साय॑ के तापमानों 
में २९ का भेद देखा जाता है। राजयच्मा-में प्रातः ६६” फा०, साय॑ 
प्रायः १०१९ वा १०२९ फा० इ्यादि । पुनः तापांश का सम्बन्ध नाड़ी 
से भी है। पुरुषों में नाड़ी की गति प्रायः ७२ प्रव मिनट होती है। 
श्रोर विषम ज्वर में प्रति तापांश (0९87०८) ५ श्रधिक होती है, जेसे 
एक व्यक्ति का तापांश १०४.४” +%० है, श्रथांत्‌ स्वास्थ्य से ६ अंश 
ऊपर, उस की नाड़ी की गति (362809)पहोगी ७२--६%* ५०१०२ | 

छवं नाड़ी दी गति से तापमान का बोध भी संभव है। यदि नाड़ी गति 
६७ है, तो तापमान क्या हा, बताश्रो | मन्बरंज्वर में तापमान 
की अपेक्षा माहरगति मन्द द्वोती है। शिशु को तापमापक कच्षावा 
वेच्ञण सन्धि में लगाया जाता;है! वहां का तापमान मुख की श्रपेत्षा 
छक अश कम समभना चाहिये। है श्रश्मादि बशुश्रों के लिये :एक पृथक 


तृतीयोडध्यायः ( सिश्रित9करणम्‌ ) [११७ 


दीघ, तापमान दहोता-है, जिसे उनकी गुदा - में लगाकर ज्वर के तापांश 
का बोध किया जाता है । फ ५ 

स्त्रियों की नाड़ी गति (363॥8) प्राय: ८०, नवजात शिशु की 
११०, १ वर्ष तक १००, एवं शनेः £ कम होती जाती है। परिश्रम 
करने पर हृदयगति (वा नाड़ोगति) चढ़ जाती है ओर विश्राम करने पर 
कम हो जाती है । नाड़ीपरीक्षण अथवा तापमापक वा उरोवीक्षण 
यन्त्र का प्रयोग विश्रामावस्था में करना चाहिये। 


(१५) मूत्रमापक ((79707600--श्स यन्त्र ( चित्र ८०) से 
मूत्ररोगों विशेषतः मधुमेह का ज्ञान होता है । यह भी निमु खी नाड़ी 
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.. चित्र ८० मूत्रमापक ( [77770776007 
यन्त्र हैं। इसके अ्षःकोष में पारद्र है श्रोर शेष नली वायुशुन्य । इस 
पर १००० से १०६० तक अड्ड लगे हैं। यदि इसे जल में डाल , तो 
यह यन्त्र अछ्कु १००० तक ड्रबेगा ओर स्वस्थ पुरुष के मूत्र में प्राय 
१०१५ से १०२५४ तक | इस का श्रथ यह है कि जल के १००० भागों 
में यदि १० भाग शकरादि कोई पदार्थ घोल लें, तो इस में बह यन्त्र 
१०१० तक हृबेगा, २० भाग घोलें, तो १०२० तक, इत्यादि । एवं 
मुत्र बसस्‍्तुतः जल है, परन्तु उस में यूरियादि द्रव्य 
घुले हुए हैं । उनका जल से श्रनुपात इस यन्त्र द्वारा श्ञात होता है। 
उदकमेह में मूत्रमापक प्रायः १००० तक ड्रचता है, जिसका श्र है कि 
रोगी का मूत्र केवल जल ही है, श्रतः ऋषियों ने उसे जलमेह 
(१0908068 4739003-फीकी ज़याबतीस) कहा है। यह मूत्राशय 
तथा जृककों की. दुबंलता से होता है.। यदि किसी के मूत्र में मूत्रमांपक 
यन्त्र १०३० वा इस से अंधिक अंक तक डूबे, तो जान लो कि उसे 


११८] आयुर्वेदीय - यन्त्रशस्त्र-पेरिचयः 
मधुमेह ( /08000०8 )(]6घ5--मीठी वा शक्करी ज़ियाबेतीस ) 


है । अधिक अंक तऊ ड्चने का भाव मूत्र में शकरा की उपस्थिति है । 


(१६) दुग्घमापक ( 7+3000॥76687 ) चित्र ८१ में प्रदर्शित. 
नाड़ीयन्त्र में ऊपर ज श्रौर नीचे द चिन्ह हैं और मध्य में १, २ ईे 





चित्र ८? दुग्धमापक (,9200776667) 
अंक | यदि इस यन्त्र को जल में डालें, तो यह ज तक ड्रबेगा और कच 
शुद्ध दुग्ध में द तक | यदि दुग्घ में १ भाग जल मिला दो, तो ३ तक, 
२ भाग जल हो, तो २ तक, केवल १ भाग दुग्ध श्रौर ३ भाग जल, 
तो १ तक डूबेगा । इस में कुछ श्रपवाद भी हैं, उन के तथा तापमाप- 
कादि यन्त्रों के सम्यक्‌ ज्ञानाथ हमारी बनाई हुई भौतिकी (?॥7808) 
देखें । € पृष्ठ १६, २० और ७० )। 

(१७) श्राईच्योतक ( )709[/०7 )-यह नेत्र में तरल श्रौषध 
बिन्दुशः डालने के लिये प्रयुक्त होता है | रत्रर को दबाने से वायु बाहर 
निकल जाता है श्रोर पुनः टीला छोड़ने से तरल नली में भर जाता है । रबर 
को पुनः दबाने से श्रोषध नेत्रों में बिन्दु २? करके ( 7)709 9ए 670०) 
गिरता है | यह काय कार्पास पिचु से भी ले सकते हैं। आर्च्योतक 
एकमुखी नाड़ीयन्त्र है। 


(१८) अ'गुलित्राणक (77720/ 0०७/१)--यह एक इस्ति- 
दुःत, काष्ठ वा धातुकृत कोष होता है, जिसे श्रंगुली पर रक्षा थे चढ़ा दिया 
जाता है | वाग्भट ने उसे नाडीयन्त्रों में गिना है, यथा--“श्रद्धली- 
त्ाणक॑ दान्तं वाज्ष वा चतुरब्ुलम्‌ | द्विव्छिद्र' गोस्तनाकार तदू वक्‍्त्र-. 
विवत्ती सुख || २० ॥ ( श्र० हु० सू० श्र० ७ 9- यह चार अंगुल 


तृतीयोड्ध्याय: ( मिश्रितप्रकरणम्‌ ) [११६ 


खम्बा मुख के खोलने में काम श्राता है। आज कल इस प्रयोजन के लिये 
रबर कोष ( [778०7 809]] ) प्रयुक्त होते हैं । तथा इन्हें पहन कर 
मलमूत्रादि को स्पश किया जा सकता है। एवं हस्तत्राण ( पाते 
(50४८४ ) सम्पूर्णहस्तरज्ञाथ भी आज कल मिलते हैं। 

(१६) वस्तियन्त्र ( १र7078 5977786 )--ब्रह यन्त्र प्राचीन 
काल में अजादि पशुश्रों के मूत्राशय ( वस्ति, -3)960667 ) को शुष्क 
करके बनाया जाता था | उसके मुख में धातु, »/ग, वंश, हस्तिदन्त, 
नरसलादि की नाली, जिसे नेत्र ( )४०2५४!७ ) कहते हैं, देकर और 
सूत्रादि से बांधकर वध्ति ( 70779 ) के लिये प्रयोग करते थे | इस 
में क्वाथ, स्नेहादि रोगानुमार भर दिया जाता था। वस्ति (मूत्राशय) 
से बनने के कारण ही इसे वस्ति संज्ञा दी गई थी। पुनः यह रूक्षब॒स्ति 
( विना वा अ्रल्प स्नेहयुक् ) और स्निग्धवस्ति ( केवल स्नेहयुक्त ) दो 
प्रकार की मानी जाती थी। इनकी संज्ञा यथाक्रम निरूहूण ओर अ्रनु- 
वासन वस्ति थी। वस्ति का वन चरक के सिद्धिस्थान अ० ३ में, सु०- 
चि० अ्र० ३७ में और वा० सू० अ० € में देख। वस्ति तथा नेत्राढि 
की रचना वहाँ स्पष्ट रूप से दी गई है | एवं शा० उ० ख० श्र० ५ में 
यह वचन मिलते हैं, “मूगाज-सूकरगवां मश्षिस्पापि वा भवेत्‌ ॥ मूत्रकोष- 
सस्‍्य वस्तिस्तु तदल।भेड्श्रन्य चरम जः ।॥ १२ ॥ कषायरक्तः सुमृदुवस्तिः 
स्निग्घो हृढो ढितः ॥?--अर्थात्‌--मुग, अजा, शकर; गो ओर मैंसे के 
मृत्रकोष ( 3]90067 ) से वस्ति बनावे। यदि मूत्रकोष का प्रबन्ध 
न हो, तो अन्य चर्म से वस्ति यन्त्र तेयार करते । यह कषाय रंग से रंगी 
हुई, सुम्रदु, स्निग्य और दृढ़ होनी चाहिये । वल्तिनेत्र ( ०5४० ) 
स्त्री, पुरुष तथा आयुभेद से केसा हो ? यह वर्णन भी वहां अच्छी 
प्रकार किया गया है। वस्ति देने का प्रकार वाग्मट ने श्रति स्पष्ट 
रौति से-वर्णन किया है| (देखो अ० ह० सू० अ० १६ श्लोक २४ से 
३२ तक ) | मलयावार (१४७]9७8/) देश में मैंने बेद्यों को यह श्लोक 


१२०] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिचयः 


पढ़कर तदनुसार वम्त देते देखा है । * 
... चित्र ८२ में रर से निर्मित श्राघुनिक वस्तियन्त्र, जिसे डिपो 
घिएशा9 8977786 ( बल्ब एनिमा सिरिंब--रत्रर की पिचकारी. ) 
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चित्र ८२ वस्तियन्त्र 


कहते हैं, दिखाया गया है | इसके मध्य में एक रबर कोष € 309 ) 


है (दखों २)। उसका एक सिरा (१) यात्रस्थ जल, त्रिफलाक्बाथादि में 
डाल कर रबर कोष को दब्राया जाता है, जिससे जल उसमें भर 


जाता है | दूसरा सिरा (३) गुदा में देकर बल्ब को पुनः दबाया जाता 

है, जिससे तरल मलाशय (२९०७०) में प्रवेश करता है । रोगी 

को वाम पाश्व पर लिटाया जावे और दक्षिण सक्थि को संकुचित करके 

नेत्न गुदा में देना चाहिए | शाजह्ञ घरानुसार इसे “अ्रन्यचमंजः” वा 

“जरजः? सपकना चाहिए। भाव दोनों का एक ही है। वस्तिनेत्र पुरुषों 

(&07]08), बच्चों (]77/8708), और स्त्रियों ([7९779]68) के लिए ह 
भिन्न २ होते हैं। जल को पुनः पात्र लोटने से रोकने के लिए २ कपाट 
(५०७४०) लगे रहते हैं। श्रनुवासन ( स्नेहवस्ति ) 0]9067४४४8० 59- 

हां72० € स्लेसरीन सिर्रिण) से भी द सकते हैं । 


तृतीयोच्ध्यायः € मिश्रितप्रकरणम ) (१२१ 


(२०) वंस्तिकोष वा बस्तिपात्र ( 788007 07 70पर०९ 
(८7 )--यद्द लोहपात्र ही है, जिस पर श्वेत/लेप: (॥779776]) चढ़ी 
हुआ है ( देखो चित्र ८३, १)। इस में क्वाथाद तरल भर कर दीबार 





चित्र 5१ वस्तिपात्र--(]77729607) 

के साथ कील पर लटका दिया जाता है। पात्र के अधोभाग में नली-मुख् 
(97907 से सम्बद्ध रबर की नाली द्वारा द्रव गुदा में प्रवेश करता है । 
यहाँ उपरिस्थ पात्र मूत्राशय (वस्ति) का काये करता है। रबर की नली 
को कुछ दच्नाना मी पढ़ता है । नेत्र का पेच (२) घुमाकर क्रिया को समाप्त 
किया नाता है । 

(२१) करंणवस्ति ( कान धोने की पिचकारी-- ७7 5977786 )- 
यह चित्र ८४ में दिखाई गई है | मध्यभाग (२) में एक स्थूल पिघान 


_॥॥ 7: 
#! ; 





चित्र ८४ कशणवस्ति ( 7787 897786 ) 
(78007) रहता है, जिसे चक्र (१) द्वारा ऊपर खेंचने से रिक्त स्थान 
(४४००7) उत्पन्न होकर नेत्र (३) द्वारा जल मध्य भाग में भर 


१२२] आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्त्र-परिच य: 


जाता है। पुनः पिधान को दबाने से द्रव धारा (वेग) से बाइर निकलता 
'है। कण को धोते समय श्रति बलवती घारा का प्रयोग उचित नहीं । 
'कभी २ इससे कर्णपटह फट जाता है। (४) में स्थूल नेत्र दिखाया 
गया है | यह पिचकारियां २ और ४ श्रोंव की मिलती हैं और जख- 
घावनाथे भी प्रयुक्त होती हैं । 

(२२) सूचीवेध वस्ति (॥7]90007 59ए४7286)--यह पिच- 
कारी मध्य में काच ओर शेष धातुकऊत होती है। प्रमाण में छोटी 4 0.0., 
320८.०., 80.०. इत्यादि मानों ((9]0907068) की मिलती हैं । इनके 
थ्रागे सूची भी सूर्ममुवी, परन्तु सच्छिद्र होती है, पिस्टन ( पिधान ) 
को ऊपर खंचने से उस में तरल भर जाता है। त्वचा में देकर पिघान को 
दबाने से तरल भीतर चला जाता है। पूरे विधि किसी दक्ष से सीखो। 


(२३) तब्रणवस्ति (४िप०७०९७ 3प00)--इसका मुख (२) जल्ल में 
डालकर कोष (१) को दबाने और पुनः ठीला छोड़ने से इस में 





छि 


चित्र ८५ व्रण॒वस्ति 
आश्च्योतक वा वस्तिवत्‌ जल भर जाता है, ओर कण, नेत्र, त्रणादि के 
घावनाथ काम श्राता है। 
(२४) उत्तरवस्ति ( ए760778] ॥20प८७७ )--पूयमेह, मूत्र- 
कृच्छादि में रोगियों को उत्तरवस्ति ( मूत्रमाग में तरलप्रवेश ) देनी 
पड़ती है। एतदथ सु० चि० श्र० ३७ में श्लोक १००-१०१ देखो 


तृतीयोडध्याय: (मिश्रितप्रररणम ) (१२३ 


श्रौर वाग्मट सू० अर० १६ में श्लोक ७२ से ७४ तक। उत्तरवस्ति की 
की निरक्ति असुणदत्त ने यों की है--“गुदादुत्तरेण मार्गेण दीयते इत्यु- 
त्तरवस्तिः ।?-गुदा से दूसरी ओर अर्थात्‌ मूत्रमाग से दी जाती है, अतः 
उसे उत्तरवस्ति कहते हैं। नेत्रप्रमाणादि का वर्णान ग्रन्थों में देखें। 
आज कल यह काय काचवस्ति ( शीशे की छोटी पिचकारी ) से किया 
जाता है | इसे तरल से भर कर और मेट् के छिद्र ( ॥०९७॥घ४ ०0 ॥6 
?698 ) में देकर पिधान को दबाने से तरल मृत्रमाग ((776६079) 
में प्रवेश करता है। पिचकारी देते समय शिश्नमुए्ड को दृढ़ता से पकड़े 
रहना चाहिये । तनिक प्रतीक्षा के अनन्तर पिचकारी हटाने पर तरल 
निकल जाता है। एवं कई बार करने से क्रिया सम्पूर् द्ोती है । 
(२५) अर्मरीतालकं यन्त्र ( .77060079ए 8८009 )-यह 





चित्र ८६ अश्मरीतालक यन्त्र १ मुष्टि २ ताल (8०0०9) 
अश्मरी निकालने का तालयन्न्न हे ( देखो पृष्ठ २४-२५ )। किसी 
कारणवश यह पहिले नहीं दिया जा सका । 

(२६) शस्त्रकोश ( [7580प्रा70008 8882 )--यन्त्र, शस्त्र/दि 
बनवा कर कहां श्रोर किस प्रकार सुग्च्तित रखे जाव ? यह भाव भी 





शी वाग्भट ने शस्त्रकोश का उल्लेख करके भली भान्ति दर्शाया हे; 


१२४!  आयुर्वेदीय-यम्त्रशस्त्र परिचय! 

यथा--' ध्यान्नवाड्लविस्तारः सुघनो द्वादशाज् लः || क्षो म-पत्रोण-को शे य- 
बुकूल-मदुचर्मज।. ॥ ३४।॥॥ विन्यस्तपाशः सुस्यूतः + 'खाल्तरोणस्थ- 
शस्त्रक: । शलाकापिद्ितास्यश्व .शस्त्रकोशः सुंसंचयः | ३६ ॥॥?? 
( आऋ० ह्ृ० सू० झ्र० २६)-- ६ अ्रंगुज्ञ चौड़ा, १२. अंगुल, लम्जा, ध॑त्त 
(मोटा वा, स्थूल ), रेशम, मुदुपत्र; ऊन, चर्मादिक्ृत, पाश से: युक्त, 
अच्छी प्रकार सिला हुआ; भीतर में ऊन को गदियां शस्त्र रखने के 
लिये लगी हों, और जिसका मुख शलाका लगाकर बन्दःकिया जा सके- 
ऐसा सुसंचय ( सुन्दर शस्त्रसंचय से युक्त ) शस्त्रकोश बत्ताना चाहिये। 
चित्र ८७ में प्रदशित शब्त्रकोश. वाग्मठोक्त, परन्तु .किंचित्‌ परिवत्तितत 
समभ | " 

(२७) यन्त्रशस्न्नसुसंचय--ऊछ प्रायोगिक यन्श्र-शस्त्रों का. संचय 
पुप्तकारम्म में दिखाया गया है। पांठक उन्हें पहचानने का यत्न करे, 
कि कौन सा यन्त्र वा शस्त्र किस नाम वाला और केसे व्यवहार में 
लाया जा सकता है। 

(२८) यन्त्रशोधनविधि ( ?ए॥0०8४07 07 5060- 
89007 0 ॥787प्रा76705 )---यन्त्रों तथा शस्त्रों को सदेव मल- 
रहित, स्रच्छु ओर शुद्ध ( 50077]7860 ) रखना चाहिये | एक रोगी 
पर कोई यन्त्र वा शस्त्र व्यवद्वार करके दूसरे पर बिना शोघन प्रयोग 
नहीं करना चाहिये, अन्यथा संक्रम ( [7/20007 ) की संभावना 
है | शोंघन यथायोग्य करना चाहिये, जेसे तापमापक को केवल जल से, 
बस्तियन्त्रादि को गरम रसांजन जल से, यन्त्र नित्रक्नाथ, सुतप्त जल, 
पारद विलयन ( (९7८प7ए 070०॥ >», तिफल्ला वा वचा क्वाथ, 
कारबालिक विलयन (१: २० ) श्रादि में और शस्त्र उक्क द्रवों में वा 
केवल जल में उत्नालने से भी शुद्ध कर सकते हैं। मद्यसार ((०४0प- 
]9॥66 8]0777 ) में डुत्नोकर भी यन्त्र तथा शस्त्र साघारणतया शुद्ध हो 
जाते हैं, परन्तु बृहत्‌ शस्त्रकर्मों ( ॥(७]07 (076790079 > के लिये 


तृतीयो5०्याय; (मिश्रितप्रकरणम ) [१२४ 


उन्हें! वाष्यन्यन्नशोधकः ( 50809 5060897 » द्वारा अथवा 
शोघनकटठाह (:80677]978 56४० ) श्रादि द्वार, शुद्ध करना 
चाहिये । 


(२६) संज्ञानाश ( 4&7०९४४४76879 )--साधारण वा लघु 
शस्त्रकर्म (१(707 (096/"३४078) तो रोगी को मूच्छित किये 
बिना हो सकते हैं, उन में भी कहों २ संशानाश श्रावश्यक द्वोता हे, 
पश्न्तु बृहत्‌ शल्त्रकर्ों में तो संशानाश अनिवरायं है । राजा भोज के 
समय में शिरोगत शप्त्रकम का वणन है । उस में संज्ञानाशार्थ 
सम्मोहनी और संजोत्पादनाथ संजीवनी श्रोषधि का लेख है। पुनः 
सु० सू० अ्र० १७ में “मत्रपं॑ पाययेन्मय तीक्तष्ण॑ योड्वेदनासहः ॥'* ***' 
मत्तः शस्त्र न बुध्यते ॥१३॥”-यह वचन स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन काल 
में जब रोगी वेदना न सह सकता था॥ तो तीक्ष्ण मय (507०8. 
ए४]॥४७) पिला दते थे, जिस से मद उत्पन्न होकर रोगी में पोड़ा को सहन 
करने की शक्ति प्राप्त दोती थी। सुरा ( &0070)] ) प.ने के कुछ 
देर के उपरान्त भूर्घा पर प्रभाव पड़ता है। जिस से रोगी मूर्च्छित हो' 
जाता है। श्राजकल क्लोरोफ़ार्म (00]07060777) सुघाकर मूर्च्छाः 
उत्पन्न की जाती है। यह क्लोरोन ((.]07776) गंस और सुर 
(3]८०0॥0)) के संयोग से बनता है। मधुरगन्धि होने से इसे रोगी 
सूघ लेता है, परन्तु इस के उपद्रव (वान्ति, हृदयसादादि) भयंकर होते 
हैं, अतः उसे सुरा और ईथर (720067) से मिला कर सुधघाते हैं। 
हस मिश्रण को डाक्टर 23.().॥0. ॥6500०76 (श्रनुपात १: २: ३) 
कहते हैं | एवं दांतों के निकालते समय ईथर घारा (7॥89/ 59789), 
का प्रयोग करते हैं। यह भी स्थानिक संशानाशक (,0८9] /768- 
8४:9९(0) है, एवं कोकेन ((!00०७)76) । इन्ही बस्तुओं के कारण 
हो श्राघुनिक शंस्त्रशन उन्नत हुआ है । सुश्र॒ुतोक्त तीदंण मद्य का पिलानाः 
और श्रत्र॒ तीक्षण मय का सुधाना--दोनों में. श्रवश्य सामान्य है ।, 


१२६] आयुर्वेदीय-यन्त्र शरत्र-परिचयः 


मूर्धा पर प्रभाव दोनों अश्रवस्थाश्रों में होता है। प्रायीन काल में विज्या 
(भांग) श्रोर घत्तर भी इस काय के लिए प्रयुक्त होते थे | 


(३०) यन्त्रशस्त्रशिक्षा (787978 | ४06 ऐं86 ०0 
[70507प770॥88)--एतदथ सुश्रत ने योग्यासूत्रीय श्रध्याय की रचना 
की, परन्तु इस से हमें पूर्ण शिक्षा न मिलेगी, जब तक हम किसी शस्त्र- 
कर्मदक्ष घन्वन्तरि (5घ72०००) से शिक्षा न लें। शल्यविज्ञान की उन्नति 
के लिये हमें अ्रवश्य डाक्टरों से शिक्षा लेनी चाहिये, पुनः श्रभ्यास से 
हम आगे बढ सकते हैं। शिक्षा लेने में कोई संकोच न करना चाहिये। 
चरक ने विमान स्थान श्र० ८ में लिखा है, “कर्सों हि लोक बुद्धि 
मतामाचायः शत्रश्राबुद्धिमताम्‌ [? इंति। 


नी किला * नग्न्गगकुए->नन रे अमयलकतनक»ममन-ञमनममनन 


प्रश्नसची ( 0ए९४४००४ ) 


१: घटीश गालाबूनां परस्परमेदपुर:सर प्रयोगविधि लिखत । 

२- स्तन्यचूषकस्याकृतिं चिन्रयित्वोपयोगप्रकारं विशदयत । 

३. ऊ#िनाम वस्तियम्त्र, कतिविध॑ च तत्‌ ? ततन्निर्माण॒ प्रकार: शा स्त्ररीत्या 
निदेश्यय । वस्तिप्रयोग: कर्थ क्रियते ? ततूं सम्यझुनिरूपयत । 
अ्र्वाचीनवस्तियन्त्राण[मपि चित्रप्रदशनपूवर्क वरणन॑ कुरुत । 

४, केन यन्त्रण परीक्ष्यतं ? तदाकृतिप्रयोगप्रका रेषपि लेख्ये 
अ्र गह॒त्पिण्डपरीक्षाविधि: कः 

५. ज्यरितस्थ तापशानाथ ईि यन्त्र कथ॑ च व्यवहियतें १ कियश्च तापमान 
स्वास्थ्ये ? तन्न नाड़ीगतिः कीहशी १ 

६. शुद्धाशुद्धपपोनिश्वयार्थ मंधूदकमेदशानाथ च के यन्त्र प्रयुस्येते 
तयीराक्वति प्रयोगविधि च सम्यग्‌ विशदीकुरु । 


तृतीयोध्ध्याय: ( मिश्रितप्रकरणम ) [१२७ 


नासादशकयन्त्रै कीहक्‌ कथ्थ च तत्‌ प्रयुज्यते ? 
८. शस्त्रकर्मसोकर्याथ संशानाशोपायाः के ! प्राचीनार्वाचीनमेदपुर;सर 
तत्‌ सम्यग्बर्णयत | 
६. यन्त्रशध्त्रशोघनप्रकारः कीहक ! कि खलु वाष्पशोधनयन्त्रम ? 
शस्त्रकोशनिर्मांण प्रकारोईपि लेख्य 
१० अधोलिखितयन्त्रशस्त्राणां सामान्यपरिचयो देयः-- 
योनित्रणेक्षएयन्त्रे, नासाबु दी शलाका, उत्तरबस्तियन्त्र', एषणी,' 
अशॉयन्त्र, शम्याख्यं यम्त्र', सपंफणी शलाका, सृच्यश्रे ति | 
_अक्व 5 का 5 | 
आवश्यक सूचना--श्रध्यायक इस विषय को पढ़ाते समय पुस्तक . 
में प्रदर्शित यन्त्रशस्त्र यथासम्भव एकन्न करके छात्रों को दिखावें और 
प्रयोग समझावे । एवं परीक्षक भी शल्यशालाक्य के प्रश्नपन्नों में तत्व-. 
म्रन्धी प्रश्न पूछें । और मौखिक पंशीक्षा में भी परीक्षक महोदय कुल 
यन्त्रशस्त्र दिखा कर उन का नाम, उपयोगप्रकारांदि पूछे | तभी आयु- 
वेदीय छात्र भी शल्यविषय पर ध्यान वगे। प्रत्येक आयुवेदीय संस्था में 


एक धन्वन्तरि विभाग (॥2॥07 एशत77 १४०००) होना चाहिये । 
यदि कोई यन्त्रशस्त्र चाहिये, तो हम से मंगवा लें :-- 


मा अल बन पर ज अपन चीज अप मी अप आम । 


(9॥ ॥0 (॥॥४६) 8॥8७४॥॥ ॥् 





॥४७२०॥५ 886४ - ४६१४ 0६॥. भ। 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
7...0.5. #्र्वारकादां 4€बर्॑ंशाए णाी 4चंमांशांडा।ब्रारंएत, /2/4/79 
स्तस्तरगे 
१7550 0२78 
यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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दिनांक उधारकर्त्ता दिनांक उधारकर्त्ता 
की संख्या की संख्या 
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